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रामाय तुभ्यं नम: 
: ds 
श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गता, 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्य नमः। 
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सवं वशे, 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥ 
|, नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यं जनकात्मजायं। 
नमोऽस्तु रुद्रन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्णेभ्यः।। 
श 


परब्रह्म श्रीराम और अयोध्या को लेकर आज 
जो चारों ओर दुष्प्रचार किया जा रहा है, यह 
केवल अल्पज्ञ मृढजनों द्वारा केवल अपनी भौतिक 
समृद्धि की सुरक्षा हेतु अडूरदशिता पूर्ण ही है । उन 
अबुधों ने कभी भारत की आत्मा का अध्ययन नहीं 
किया । भारत की आत्मा है 'धर्म' और उसे हम 
“राम' कहते हैं, देखते हैं, स्मरण करते हैं, नमन 
और वन्दन करते हैं। “रामो विग्रहवान्‌ धर्मः' धर्म 
का दिव्यमंगलविग्रह 'राम' है । 
इस श्रीरामको जाननेके लिये पवित्र शरीर,शुद्ध 
निर्मलान्त:करण बनाना होगा और संस्कृत भाषा- 
देववाणी का अध्ययन कर 'वाल्मीकि-रामायण' 
का अध्ययन करना होगा । वह भी श्रीमद्‌ गोविन्द 
राजीय व्याख्या' सहित रामायण का योग्य गुरु के 
द्वारा अध्ययन करने पर सम्यक्‌ बात समझ में भा 
सकेगी । यह रामायण वेद का रूपान्तर ही है ऐसा 
प्राचीन शिष्टजनों ने कहा है-वेदवेद्ये परे पु सि जाते 
दशरथात्मजे | वेदः प्राचेतसादासीनु साक्षात्रामा- 
यणात्मना ॥ अर्थात्‌ वेद प्रतिपाद्य परमपुरुष जब 
दशरथ के पुत्र हुये तव वेद भी प्राचेतस =वाल्मीकि 
के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हुआ । श्रीरामा- 
यण केवल इतिहास ही नहीं है, किन्तु आदिकाव्य 
भी है । आदिकाव्य होने का गौरव इसी को प्राप्त 
है-आदिकाव्यमिद त्वाषं पुरा वाल्मोकिना gurq । 
यह आदिकाव्य इसलिये है कि इसके qd वेद को 
छोड़कर संस्कृत की व्यावहारिक भाषा में छन्दोबद्ध 
कोई ग्रन्थ ही नहीं था । महषि वाल्मीकि के मुख से 
ही चतुमु ख ब्रह्माजी की इच्छा से ही संस्कृत का 
छन्दोबद्ध श्लोक सर्वप्रथम निकला था। इस प्रकार 
श्रीरामायण सुहृत्‌ सम्मत होने के साथ ही 'कान्ता- 


श्रीराम तपोबल के बिना डुज्ञेय हैं 


छः 


सम्मत? भी होकर पाठकों का महानु उपकार करता 
है, और इतिहास होने के कारण सुहृत के समान 
पाठकों को “रामादिवत्‌ वतितव्यं न रावणादिवत्‌ 
उपदेश देकर जो उपकार करता है । यह श्रीरामा- 
यण इतिहास होने के कारण वेदान्त भाग का उप- 
वृ हण खूप है । अतएव वेदान्त प्रतिपाद्य अर्थो का 


-वर्णन होना इसमें अत्यावश्यक है । यह 'वेदोपवृ ह- 


णार्थाय तावग्रायत प्रभु: इस शलोक से सुस्पष्ट है । 

श्रीरामायण में वेदान्त अर्थात्‌ वेद का ब्रह्मकाण्ड 
प्रतिपाद्य परतत्व परब्रह्म कौन सा देवता है? इसका 
निर्णय किया है । वेदान्त में कहा है कि यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व परं ब्रह्म । उस 
ब्रह्म की उपासना करो जिससे उत्पन्न होकर उसी 
की रक्षा से सब जीवित रहते हैं और जिसमें सब- 
लय हो जाते है । और भी देखें,श्रवण करे-'अथा- 
तो ब्रह्मजिज्ञासा’ 'जन्माद्यस्य यतः’ ( ब्रह्मसूत्र ) 
जिससे इस जगत्‌ की उत्पत्ति आदि होती है, उस 
ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए । श्रीरामायण में 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्म=श्रीविष्णु भग- 
वान्‌ हैं, या ब्रह्मा और रुद्र में से कोई है ? इस 
प्रकार की शंका निवारण करने के लिये श्रीरामरूप 
में अवतीर्णे श्रीविष्णु भगवान्‌ ही साक्षात्‌ परब्रह्म है 
यह बात निर्णीत की गयी है । 

शास्त्रों में तात्पर्यं निर्णय के लिये सात लिग 
माने गये हैं। जिस अर्थ में सातों लिंग अनुकूल हों 
वही शास्त्रतात्पर्यं विषयश्रूत माना जाता है= 
“उपक्रमोपसंहारावभ्यासो 5 पूर्वता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्तो च लिगतात्पर्यनिणयें ॥' 
शास्त्रतात्पर्यं निर्णय के लिए उसका प्रारम्भ और 
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अन्त देखा जाता है । वहाँ जिस अर्थ का वर्णन हो 
वह तात्पर्यार्थ माना जाता है। जिस शास्त्र में बार 
बार जिस अर्थका वर्णन आया हो वही उसका तात्प- 
यार्थ हैजो अर्थ अपुर्व हो,जिसका फल कहा गया हो, 
जिसकी प्रशंसा की गयी हो, जिसमें सब प्रकार की 
उपपत्तियाँ हों वही तात्पर्यार्थ है । 


अब श्रीरामायण में उपक्रम देखिये कि 
'कोन्वस्मिनु' इस श्लोक से वेदान्त में कहे 
हुये सभी गुणों से युक्त तथा परब्रह्म रूप 
श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं अथवा ब्रह्मा और रुद्र इन 
दोनों में से कोई है? ऐसे वाल्मीकिजी के प्रश्‍न 
करने पर 'इक्ष्वाकुवंशप्रभवो' इत्यादि श्लोकों में 
श्रीरामरूप से अवतीर्ण श्रीविष्णु भगवान्‌ ही हैं= 
यह देवषि नारदजी ने स्पष्ट कह दिया । अब उप- 
संहार देखिये-'तवाहं पुर्वे भावे पुत्रःपरपुरञजयः i 
संक्षिप्य च पुरा लोकान्‌ मायया स्वयमेव हि। 
महाणंव शया।नोऽप्सु मां त्वं पुर्वंमजीजनः । पद्मे 
दिव्येऽकंसंक्ञाशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि । प्राजापत्यं 
त्वया कमं मयि wd निवेशितम्‌ ॥ ये हैं वहाँ के 
श्लोक । ब्रह्माजी कहते हैं कि हे पुरञ्जय ! आपके 
पूर्वरूप का मैं पुत्र हूँ | आपकी माया से सब लोकों 
का लय करके समूद्र में शयन करते हुये आपने 
मुझको प्रथम उत्पन्न किया अपनी नाभि में सूर्य की 
लुल्यकान्ति वाले कमल को उत्पन्न कर मुझको 
उत्पन्न किया! सृष्टि करने का कार्यं भी आपने 
मुझको सौंपा । अथवा--ब्रह्माजी कहते हैं कि हे 
पुरञ्जय ! मैं आपके पूर्वरूप अर्थात्‌ विष्णुरूप का 
पुत्र हुँ । अपनी माया से स्वयं सब लोकों का लय 
करके समुद्र के जल में सोते हुए आपने मुझको सूर्य 
तुल्य कमल में नाभि से प्रथम उत्पन्न किया, मुझको 
उत्पन्न करके मुझे आपने सृष्टि कमं सौंपा । इत्यादि 
उपसंहार के श्लोकों को देखकर यही पता लगता 


है कि जगतु के आदि के कारण तो साक्षात्‌ परब्रह्म | 


श्रीविष्णु ही हैँ । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी को भी उत्पन्न 
करने के कारण यह बात स्पष्ट रूप से परि:स्फुट हो 


जाती है । अभ्यास भी इसी का परिचायक है । श्री 
रामायण के आदि में बालकाण्ड के पन्द्रहवें सर्ग में 
श्रीविष्णु भगवान्‌ के परत्व का बर्णन प्राप्त है-- 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । शंखचक्र- 
गदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥। (वा. रा. बा. 
सगँ १५।१६) परम कारुणिक भगवान्‌ साधुजन 
परित्राण, पापात्माओं के विनाश तथा धर्म की 
स्थापना के साथ अपने आराधक राजा दशरथ के 
मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए और रक्षा करने 
की अपेक्षा के समय क्योंकि कहा है--'सर्वज्ञोषपि हि 
देवेशस्सदा कारुणिकोऽपिसन्‌ । संसारतन्त्रवा हित्वा- 
द्रक्षापेक्षां प्रतीक्षते । भगवान्‌ सव कुछ जानते हैं, 
वे देवेश हैं, सदा दयालु भी हैं, किन्तु संसार चक्र 
को चलाने के कारण जीव से उसके रक्षा करने की 
अपेक्षा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जीव और ब्रह्म 
का झगड़ा चला 'तू मेरा है जीव ने कहा नहीं Gi 
मेरा हूँ इत्यादि तब प्रभु ने सोचा यह जीव अपने 
गरूर में रहे, तो रहे तब एक बार भी प्रणत हो 
कहे कि 'त्राहिमाम्‌' तब में उसी समय उसकी रक्षा 
करू गा । इसीलिए तो प्रभु ने शंखचक्रगदा आदि 
अपने हाथों में धारण कर रखे हैं कि मुझे आश्रितों 
की रक्षा के लिए आयुध ग्रहण में विलम्ब न हो । 
इसीलिए कहा है-पातु प्रणतरक्षायां विलम्बमस- 
gfsrat । सदा पञ्चायुधीं बिभ्रत्स नः श्रौरंगनायकः। 
पीतवासा से तात्पर्यं है कि भगवानु अपने आश्रित- 
रक्षा हेतु बद्धकमर जागरूक हैं । जगत्पतिः से कहा 
गया कि जीव का और ईश्वर का स्वस्वाभिभाव 
सम्वन्ध है अर्थान्‌ जीव और प्रकृति (माया) दोनों 
के हरि स्वामी है और ये रोनों प्रभु के स्व हैं,इनपर 
प्रभू का ही एकाधिकार है, इनका नहीं । जीव का 
कर्तव्य है कि हाथ जोड़कर ईश्वर के सम्मुख हो 
प्रणत हो, साशांग करे और कहे कि प्रभु में आपके 
शरण हूंमेरी रक्षा करो नाथ! पूर्वोक्त श्लोकमें महा 
द्युतिः परमज्योतिरूपत्व, पीतवासस्त्व, जगत्पतित्व 
ये परमात्मा के असाधारण धर्म है । वैकुण्ठलोक में 
सूर्य, चन्द्रमा और तारे नहीं हैं, वह लोक ब्रह्म की 
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दीप्ति से ही प्रकाशमान होता है । सम्पूर्ण दूसरे 
तेजस्त्रियों में उत्ती के अनुग्रह के कारण प्रकाश 
मौजूद रहता है । इससे महाद्युति यह वाक्य राम 
रूप से अवतीर्ण श्रीविष्णु भगवान का परत्व सूचित 
करता है । आगे देवताओं के इस कथन से कि 
त्वं गतिः परमो देव सवेषां नः परंतप । परत्व का 
आसाधारण धमं 'सवंशरण्यत्व' है को कह दिया । 
आगे 'ततो देवा सगन्धर्वा”""तुण्डवूर्मुसूदनम्‌ ।' 
से सर्वस्तुत्यत्व परमात्मा का ही धमं है। इससे भी 
आगे महव विश्वामित्र ने तो डंके की चोट से कहा 
अहं fer महात्मानं रामं सत्यपराक्रमप्‌ । वशि- 
ष्ठश्व महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ अर्थात्‌ 
सत्यपराक्रम वाले महात्मा श्रीराम को मैं जानता 
हुँ । अत्यन्त तेजस्वीवशिष्ठजी जानते हैं भौर अन्य 
लोग भी उन्हें जानते हैं जो तपस्वी हैं । इससे यही 
सूचित है कि महान्‌ पुरुष, परब्रह्म तपोबल के बिना 
दुय हे । वशिष्ठजी सीता स्त्रयवर के समय आगे 
बढ़कर यह कहते हैं--अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो 
नित्य अव्ययः । तस्पान्मरोचिः संजज्ञे मरीचेः 
काश्यपो सुतः ॥ अर्थात्‌ अव्यक्त से ब्रह्माजी पैदा 
हुये । वह ब्रह्मा नाश रहित हैं, नित्य हैं, अव्यक्त 
हैं । उनसे मरीचि और मरोचि से काश्य पैदा हुये । 
इस श्लोक से स्पश्त: भगवानु सबके मूल कारण हैं 
कहा गया ।'स हि देवेरुदी्णेस्य रावणस्य वधाथिभिः 
अथितों मानुषे लोके जज्ञे विष्णु: सनातनः ।' इस 


परशुराम उक्ति से सनातन विष्णु से देवों ने रावण. 


के वध की प्रार्थंता की अतएव उन्होंने मनुष्यलोक 
में जन्म लिया । इस वचन में विष्णु शब्द से श्रीराम 
की सकल जगतु व्याप्ति कही गयी है । 


ऐसे श्रीराम का जन्म 'ततएच द्वादशेमासे चेत्रे 
नावमिके तिथौ । नक्षत्रेडदिति देवत्ये स्त्रोच्च संस्ये- 
षु पञ्चसु ॥ ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना 
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सह । प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
कौशल्याऽजनयद्रामं सर्वलक्षणसंथुतम्‌। (वा. रा; 
बा.का.सर्ग १७।९-१०-११) श्रीराम अखिल कल्याण 
गुणों से युक्त थे । श्रीराम के गुणों का वर्गीकरण इस 
प्रकार से किया जा सकता है जो कि अन्वे्टव्य हैं- 
१- स्वरूपनिरूपक एवं रूपनिरूपक, २- परत्वसूचक, 
३- सौलभ्यसूचक, ४- आश्रितरक्षणोपथोगी,५- अव- 
तारैकान्त, g- अभिगमन हेतुभूत, ७- हेयप्रत्यनी क, 
८- सत्पुरुष साधारण, &- श्रीराम के असाधारण, 
१०- अतिम!नुषगुण । ये गुण मनन करने योग्य हैं । 


ऐसे श्रीराम परब्रह्म को ये लोकबुद्धि के जड़ 
प्रकृति वाले पग्रुस्वभाव के नारकीय तथाकथित 
मनुष्य क्या जानें और क्या समझें । श्रीराम को तो 
वही जान सकता है,निर्मनमन जन सो मोहि पावा” 
उनकी अवतार स्थली 'देवानां पुरयोध्या' देवों की 
नगरी अयोध्या है । उनके पिता राजा दशरथजी 
और मातुःश्री कोशल्या रानी है क्षत्रिय वर्ण में 
अवतीर्णे हृये । उन्होंने प्रजा को पुत्रवतु पाला पोसा 
वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मानवता के प्रतीक थे। 
जिससे मानव समाज, उनका देश राष्ट्र सर्वाङ्गीण 
सुमुत्कर्षं प्राप्त कर सके। ऐसे श्रीराम को रक्षः 
संस्कृति के पक्षपाती क्या जानें । उन्हें तो तपोबल 
वह भी सात्विक तपोबल से श्रीराम की कृपा से 


जाना जा सकता है--'नान्यः पन्थाऽ्यनाय 
विद्यते ।' 
% जय श्रीराम # 
सम्पादक-- 
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गतांक से आंगे-> 
सिद्धाश्षम (बक्सर) माहात्म्यम्‌ 
अनन्तश्री विभूषित भ्रीमज्जगरगुरु श्रीविष्वक्सेनाचार्य त्रिदण्डी स्वासीजी महाराज (विहार) 
0. . .. | 
उद्यम्य बाहुं नर्गन्ती वेगेनाभ्यासमाययौ । रोक्षसीरामयोरेवं युद्ध समभिवतंते ॥ 
तत॑ः सोद्विग्नमनसा रामो ध्यांनमथाकरोत्‌ । शिवभक्तिं चकाराशु स्तोत्रेणानेन सुव्रत ॥ 


इति श्रोब्रह्माण्डमहायुराणे पूर्वखण्डे नारदमाकंण्डेयसंवादे वेदगर्भामाहात्म्ये रामताड़कायुद्धवर्णन 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


और भुजा को उछाकर के गर्जती हुई बेंग से रामचन्द्र के पास में आगई तथा इस प्रकार राम- 
WE और ताड़का-रक्षसी का युद्ध अच्छी प्रकार से. होने.लगा । जिसके वाद उद्विग्न मन से रामचन्द्र 
ने ध्यान को किया और हे सुब्रत ! तुरन्त ही इस स्तोत्र p शिन की भक्ति को किया ॥७७॥ इस 
प्रकार श्रीन्रह्माण्डमहापुराण के पूर्वं खण्ड में नारद मार्कण्डेय संवाद रूप वेदगर्भा (बक्सर) माहात्म्य 
में रामं और ताड़का के युद्ध वर्णेन नाम. का पहला अध्याय समाप्त हो गया। हरिः ॐ शान्तिः 
अथ रामेश्वरस्तुतिः d 
॥ राम उवाच ॥ 

. नमो वेंदाज़वैद्याय त््यम्बेकायं कपदिने। खदूवा ङ्गवरंहरंतायं नमस्तेऽमिततेजसे ॥ 
नमस्ते चेकरूपाय बहुरूपाय वेधसे । कृशानुरेतसे तुभ्यं नमस्ते त्रिपुरसूदन ॥ 
थस्य भ्र भेङ्गमात्रेणं सनाथाः स्युदिवौकसः p गुणातीताय देवाय तस्मै तुभ्यं नमो मम: ॥ 
एक ब्रह्य द्वितीयं नं सभ॑स्तं सत्यं सं नांन्यद॑स्ति । एको रुद्रो न द्वितयो यती वै तेनं त्वां नतः॥ 
त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्व गौरीशस्त्वं पुराम्तकः ped बालस्त॑वं युवा वृद्धस्त॑ त्वां gf युनज्म्यहम्‌ ॥ 
रामेंशं स्थापयोमांस भगवान जानकोपतिः । ततस्तुट्रो जगन्नाथो भंगवान्‌ पार्वेतीप॑तिंः॥ 
वरं तूणं ददौ तस्मै रांमचन्द्रायं श्रीमते। रामैशं योचंयेन्निंत्यं देवो वां मौनुंषोऽथवा ॥ 
मुमुक्षुमोक्षमाप्नोति कामी ' कामानेवाप्तुथौत्‌ । शत्रुनाशं लभेत्तू्णं पंशुदृद्धि च भानवः ॥ 
सन्ततीना धनानां चे मैत्री लोके तथाप्नुयात्‌ । ततः प्रसादमासाद्य रामो हषेसमस्वितः |। 

` रामं ने कहा कि-वेदो ङ्ग को जानने वाले, तीन नेत्र वाले, कपर्दी शिव के लिये नमस्कार है औरं 
ख्टवा ड़ श्रेष्ठ हाँथं में धारण करने घोले, अमित तेज वाले हे शिव | तेरे लिये नमस्कार है। औरं एकं 
.रूपं वाले तथा बहुत रूप वाजे वेधा स्वरूपं तेरे लिये नमस्कारं है हे त्रिपुरसूदन | अरितिरेतां बाले तेरे 
लिये नमस्कार है । जिंस शिवंके भ्रू भंङ् भात्र से देवता सबं सनाथ हो जायेंगे उस गुणातीत देवके लिये 
भसंस्कार॑ है । महादेव ! तेरे लिये नमस्कारं हैं। ब्रह्म॑ एक है दुसरा नही, यह सारा संसार सत्य ब्रह्मा” 
त्मक है दूसरा नहीं है,एक रुदर है जिससे संसार हुआ है । दूसरा नहीं है जिस कारणसे तुमको नमस्कारं 
है । तुमसे सव संसार हुआ है और निश्चय करके सब संसार स्वरूप qu हो, गौरीश तुम हो, तथां 
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दा रखता हूँ। भगवान्‌ रामचन्द्र ने बक्सर 


जवान भी तुमहो और बृद्ध तुमहो इससे हृदयमें मैं तुमको सवं x d 
में रामेशवर की स्थापना की जिसके बाद भगवान्‌ पार्वेतीपति विश्वनाथ eds हो गये और तुरन्त ही 
रामेशवर शिव ने बुद्धिमान्‌.उस रामचन्द्र के लिये बरदान को दिया कि जो. मनुष्य अथवा देवता बक्सर 
में रामेश्‍वर शिव की नित्य पूजा करेगा। वह मुमुक्षू पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है'और कामी पुरुष 
मतोनुक्ैल बिषयों को प्राप्त करता है रामेशवर की नित्य पूजा करते से शत्रुओं का. नाश होता है तथा 
पशुओं की बृद्धि होती है। और मनुष्य लोक सन्तान तथा धन की वृद्धि को प्राप्त करेगा तथा सत्र 
प्राणियों से मित्रता को भी प्राप्त करेगा | इस प्रकार स्तुति करने के बाद रामचन्द्र रामेशवर शिव की 
प्रसन्नता पाकर बक्सर में हर्ष से समन्वित हो गये 1181 
| इति रामेश्वरस्तुतिः। : ` 
निभेत्स्ये राक्षसीं घोरां वचनं चेदमन्रवीत्‌ ! स्त्रीबधो गितः शास्त्रे मुनिभिब्र ह्यवादिभि: ॥ 
ततस्त्यक्तासि पापे त्वां घातयिष्यामि सांप्रतम्‌ । इत्युक्त्वा राघवो धीमाच्‌ शरैस्तीकणेर्जद्यान ताम ॥ 
सा पपात महीपृष्ट गतासुः पर्वतोपमा । अन्ये तु दनुजा दैत्याः पातालं भयविह्वलाः ॥ 
विविशुर्वीतमनसो मुनयो मोदमाप्नुयुः। साधु साध्विति ते प्रोचूमुनयश्च दिबौकसः ॥। 
' जहुस्ते पुष्पवृष्टीनां कोटीरपगतज्वराः । रामं स्तुत्वा ततो देवा सं जग्मुनिजमालयम्‌ di 
"` मुनयों धृतमनसश्चक्र सता यागसत्क्रिया: ॥ 
इति औब्रह्माण्डमहापुराणे पुर्वखण्डे नारदमाकण्डेयसंवादे वेदगर्भामाहात्म्ये 
रामेशवरोत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः । i 
रामचन्द्र ने भङ्कर उस ताइ़का-रासक्षी को डॉटकरके इस वचन को कहा कि ब्रह्मवादी मुनियो 
ने शास्त्र में भी स्त्री वध अति निन्दित कहा है॥ तिस कारण से हे पापे तुमको मैं ने छोड़ दिया था, 
अब इस समय मैं तुमको मारू मः, ऐसा कहकरके बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र ने तीक्ष्ण बाणों से.उस ताड़का 
रासक्षी को मारा । बह्‌ मरी हुई ताइका पर्वत के समानं प्रथिवी पर गिर गयी और अन्य दनुज 
qur दैत्य सब E राम के .बाण के डर से विह्वल होकरके पाताल लोक में बैठ गये और वेराग्य 
मन वाले मुनियों ने सब अच्छा हुआ, अच्छा. हुआ, इस प्रकार के वचन को कहा। और 
ताप रहित उन देवताओं ने करोड़ों पुष्षों को वृष्टि को तथा रामचन्द्र. की स्तुति करके और 
वारबार नमस्कार करके देवता अपने - अपने स्थान पर चले ग्रये। तथा मनको निरोध 
करके सब मुनि विश्वामिज-महर्षि के यज्ञ की सुन्दर उन क्रियाओं को करने लगे। इस प्रक्रार के श्री 
ब्रह्माण्डमहापुखण के पूर्वखण्ड में नारद मार्कण्डेय संवाद वेदगर्भा (बक्सर) माहात्म्य में रामेशवरोत्पत्ति 
नाम. का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया । हरि: ॐ तत्‌ सत्‌ । RUE | 
eg 10 नारद उवाच. ॥ ... | 
मार्कण्डेय महाभाग संशयं वृजिनाशनम्‌) गौरीशंकर नामासी:कथमासीद first 
__ इत्येवं संशय ब्रह्मदः SER सुब्रत ॥ Ct re 
तारद-मुनि ने कहा कि-- हे fuss महाभागः माकंण्डेय मुने ! प्राप: को ai 
z Gu इर करो कि focos ताम्र हा ने : प्रापः कोः नाशकरनेः वाले मेरे 
संशय को तुम दुर करो'कि गौरीशंकर यह नाम केसे हुआ है ॥| हे सुब्रत ब्राह्मण देव माकोणडरेय ! डस 


अकार के इस मेरे संदेह को दूर करने के लिय्रे तुम योग्य हो । कक 
Te i e : (क्रमशः). 


श्रीवेकुण्ठनाथ देवस्थान (दिव्य देश) चरित्रवन बक्सर का ब्रह्मोत्सव 
" 


. प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी श्रीवेकुण्ठनाथ देवस्थान चरित्रवन बक्सर का श्री ब्रह्मोत्सव 
जगदुवन्य्य जगदाचार्य श्रीमद्‌ विष्वक्सेनाचाये श्रीव्रिदण्डी स्त्रामी जी महाराज के दिव्यमंगलानुशासन से 
सम्पन्न हुआ । श्रीब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे परम योगिराज जगदाचार्य श्रीत्रिदण्डी स्वामी जी 

, महाराज ने श्रीवेष्णव गोष्ठी में अपने प्रवचन के माध्यम से सिद्धाश्रम (बक्सर) को विश्‍व का श्रेष्ठतम 
स्थल बताया । 
सिद्धाश्रम अयोध्यादि पुरियों से न्यून नहीं है । अयोध्यासरयू नदी के तट पर्‌ अवस्थित है और 
सिद्धाश्रम गंगा तट पर अवस्थित है.। इसी प्रकार श्रीराम का अवतार स्थ अयोध्या है तो वामन भग- 
/ वान्रु का. अवतार स्थल सिद्धाश्रम बक्सर है । वामन साक्षात विष्णु हैं यथा-- : 
न वामनो ह बिष्णु रास 1” (शतपथ १।२।५।५) 
सिद्धाश्रम वामन भगवान की अवतार स्थली, विश्वामित्र की तपस्थली, श्रीराम की शिक्षा- 
स्थली, सम्पूर्ण प्राणियों की जन्म स्थली है। ऐसे विलक्षण स्थल पर श्रीवेकुण्ठनाथ दिव्यदेश अत्यन्त 
ही विलक्षण है । यह दिव्यदेशं सर्वाङ्ग पूर्ण है, यद्रि दिव्यता कहीं इष्टि गोचर होती है तो श्रीसम्प्रदाय 
' में दिव्यदेश, दिव्यसूरी, दिव्यप्रवन्ध दिव्यशास्त्र और प्रभु श्री रंगनाथ से अनुपद्रेव्रा लक्ष्मी के 
लिए प्रार्थना की जाती है जो विलक्षण है 17४ iB i 
““श्रीमेनृश्रीरङ्कः ! ` श्रियमनुपद्रवामनुदिनं qeada" ए 
अनुपद्रवा लक्ष्मी अर्थात्‌ शुद्ध धन से ही विश्वं का कल्याण सम्भव है। यदि ब्रिश्व का प्रत्येक 
प्राणो शुद्ध आय से अप्रना भरण पोषण करे तो उसमें निश्चित रूप से विलक्षणता आयेगी । 


श्रीवैकुण्ठनाथ दिव्यदेश जगद्गुरु काँची प्रतिवादि भयंकर स्वामी जी'महाराज के आशीर्वाद 
फलस्वरूप है जिसमें दिव्यशास्त्र पाञ्चरात्रागम द्वारा पूजा विधान उत्सवादि होते हैं। ` ` ` 
पाङ्चरात्र शब्द पर प्रकाश डालते हुए परमपुज्य जगदाचार्य श्रीस्वामी जी महाराज ने कहा 
कि ब्राह्मण वचन में पाज्चरात्र शब्द का प्रयोग है, यंथा-“स वा एष पुरुषमेधः पाञ्चरात्रो यज्ञ: 
क्रतुर्भवति ।” die. pes 
; पाञ्चरात्र विशेषण का विशेष्य के पर्याय रूप से भी प्रयोग होताथा यथा “यव मध्यः पाञ्च . 
रात्रो भबति” इस वचनः से विदित होता है । MF BIB: 55588 एक | 
रात्रि नाम अज्ञान का है पंचन का अर्थ है माशन ।. इससे अज्ञान विनाशक शास्त्र पांञ्चराँत्र 
` हैं भगवान्‌ के पाँच ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा. नाम के ) रूपों का निरूपण करने वाला 
` शास्त्र 'पाञ्चरात्र है। न "TANS SIE 
. ` ` भगवान्‌ को प्राप्त करके जीव की पाँच रात्रियों (भौतिक शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध) नष्ट हो 
जाती हुँ । इस वियय की समझाने वाला शास्त्र पाज्चरांत्र है। . FR UL NUN 
भगवानु नारायणने पाँच रात्रियों में क्रमशः अनन्त, गरुड़/विष्वक्सेन,ब्रह्मा,शिव को जो उपदेश दिया 
था, उसका नाम पाञ्चसात्र हे । पाङचरात्र की१०८ संहिताओं में तीन संहिंताये सुभेरुंमणि के समान हैं 
t सात्वतसंहिता . २. जयास्य़संहिता. ३: पौष्करसंहिता । परम” पूज्य श्रोस्वामी जी महाराज ने 


A 


अंनेन्‍्त-सन्देर्श 
—— MÓN 
कहा कि आचाय की कृपा से ही पुरुषार्थ चतुथ्य की सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है । 

' T गोस्वामी तुलसी दास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि 

“कृपा करहुं गुरुदेव की नाई” ; 
- शंदे गद स्वर में परम योगिराज श्री त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज ने कहा कि हमारे आचार्य 
काची के स्वामीजी महाराज वहीं से. चिन्तन करते रहते हैं कि हमारा शिष्य बक्सर में रह रहा हैं 
इसी से हमारा कल्याण हो रहा है। परमपूज्य श्रौत्रिदण्डी' स्वामी जी महाराज मास पर्यन्त सरल 
भाषा मे प्रवचन दै रहे थे, जिसमे प्रत्येक वर्ग के लोग लाभान्वित हो सके । श्रीदेवस्थान, (दिव्य-देंश में) 
अष्ट deus के चित्र लगाये गये हैं जिसमें सन्निधि क्रम से श्रीरङ्गस, वेकटोद्रि, श्रीमुष्णम, श्रीतोता द्रि 
दक्षिणपाश्वे में तथा उत्तर qned में श्रीवद्रिकाश्रम, श्रीमुक्तिनारायण, श्रीपुष्कर तथा श्रीनैमिषारण्य के 
दिव्य चित्र प्रदर्शित हैं । जो अन्यत्र दृष्टिगत नहीं पाये जाते |. 
श्रीब्रह्मोत्सव के पावन पर्वे पर श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर के महान्त योगिराज स्वामी देवनांय- 
काचाये यति महाराज ने जगदाचाये. श्रीत्रिदण्डी स्वामी जी महाराज की दिव्य सन्निधि में अपना 
सुयोग्य शिष्य राजगोपालाचार्य ब्रह्मचारी को चादर ओढ़ाकर श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर का उत्तराधि- 
'कारी नियुक्तं किया c teh | न 
: उक्त अवसर पर जगदुवन्ध जगदाचार्य श्रीत्रिदण्डी स्वामी जी महाराज ने भागवत्‌ किङ्कर 
स्वामी राजनारायंणाचायं “शास्त्री” अध्यक्ष श्रीिदण्डीटेव लोकसेंवा संस्थान देवरिया (उ० so) को 
ओवेष्णव धर्म के विशेष प्रचार-प्रसार हेतु-जगदगुरु रामानुजाचार्य पद पर अभिषिक्त किया ] 
हजारों की संख्या में पथारे हुए भक्तों को प्रसाद आवासादि की व्यवस्था श्रीपादसेवक स्वामी 
सुदर्शनाचार्य जी कर रहे थे | स्वामी लक्ष्मणाचाये शास्त्री जी की सेबा भी सराहनीय थी । 

- ` ्रीकंमलाकान्तं ब्रह्मचारी एवं श्रीलक्ष्मीप्रपन्नाचाये ब्रह्मचारी भगवद्‌. भागवत आचार्य सेवा 
भे उत्साह के साथ तत्त्पर थे । उक्त महात्मा परमाराध्य श्रीस्वामीजी' महाराज को ब्रह्मोत्सव अवधि में 
रत्येकं दिन दिव्यदेश दर्शन कराने के लिए ले जाते थे । wo 

श्री ब्रह्मोत्सव में दक्षिण भारत से पधारने वाले स्वामियों में स्वामी ए० गोपालाचार्य भहर' 
मद्रास अन्यतम. थे.। इनके सहयोगी. स्वामी सम्पत्‌ कुमारभद्ृर प्रधान अचंक बक्सर,स्वामी रामानुजार्य- 
कांची, एवं ५ दक्षिणी स्वामी श्रीकाँची से प्रबन्ध पाठ के लिए पधारे थे । 
वेदपाठी, do ललितेश्वर जी शुल्क वैदिक जी, स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी, do उमेश उपाध्याय 
do कृष्णदेव ओझा.जी. निमेज थे । ; 1 1 
पधारने वाले विशिष्ट जनों में अयोध्या कोसलेश सदन पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानुजाचार्य 
स्वामी-वासुदेवाचार्यं “विद्याभास्कर” जी महाराज, श्रीस्वामी राजेन्द्राचायं जी महाराज महान्त नर“ 
ग्रदा;मठ; श्री चतुभु ज॒ स्वामीजी महाराज, श्रीउपेन्द स्वामीजी महाराज, श्रीस्वामी .कृष्णकान्ताचायेजी' 
महाराज अयोध्या एवंअन्य । | 
0p रथारूढ़ श्रीवेकुण्ठनाथ की शोभायात्रा HS विलक्षण थी, अपार भीड़ के साथ भगवात्‌ नगर 
श्रमण के लिए पधारे । प्रात: काल चरित्रवन में तथा सायंकाल शहर में भगवांन भ्रमण किये । उद्यो“ 
गपति श्रीरंगनाथ सोमानी श्रीसीताराम.गग्गड़ बम्बई की सेवा सराहनीय थी ।- ... | 
« ss. SV के-बाद परमपूज्य श्रीस्वामी जी बक्सर से प्रस्थान किये.। 


। rospenstetie (gt) षति धर्मादाय दृष्ट श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर; चरित्रवन, quee (बिहार) 
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वाषिक भविष्य दर्शन do २०५० fao 
[ भविष्यवक्ता-“पं० गदाधर पारीक 'परस्परागत ज्योतिष्री', ब्रस्बई ] 
É üi 


ज्योतिषशास्त्र वेद भगवानको नेत्र है। जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। ग्रह परिभ्रमण गोचर स्थितिं के अनुसार समयं समर्यं पर ब्रह्माण्ड में जो 
घटनायें घटित होती हैं उनकी पूर्व जानकारी प्राप्त कराने वाले विज्ञान का नाम है ज्योतिषशास्त्र । 
जिसके आधार पर विक्रम सम्वतु २०५० शाक; १९१५ “व्यय” नाम सम्वत्सर का सक्षिप्त भविष्यफल 
इस प्रकार है 1 


मेदिनी ज्योतिषशास्त्र और ग्रह मण्डलाधिकार के आधार परं यह वषै अनेकों प्रकार से देविक 
भौतिक उपद्रवों से परिपूर्ण रहेगा जो वर्ष में समय समय पर होंगे । राष्ट्रीय एवं वैयक्तिक जीवन में 
अनावश्यक कार्यों में व्ययं अधिक होगा | जिंसके कारण से मह्॒घता बढेंगी | अतिवृ्टि, अनावृष्टि, चौर, 
अग्नि, संक्रामक व्याधि, पृथ्वी कम्पन एवं अन्य प्रकार की दुघेतायें घटित होगीं। शासन क्षोभ से परि- 
पूर्ण एवं प्रजा में भय की व्याप्ति रहेगी । धार्मिक प्रवृत्तियों का ह्लास होगा । लोगों में अनास्था बढेगी 
भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए अनैतिकतामय काये होगे । निजी स्वार्थ, संग्रहवृत्ति, स्वयं के 
कार्यों के लिये दूसरों के कार्यों की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी .। वर्षा योग श्रेष्ठ है । लेकिन सर्वत्र 
समान नहीं । कहीं पर अतिवृष्टि से नदियों में वाढ और कहीं पर अनावृष्टि से कृविमें क्षति होगी । फिर 
भी खेती के लिये वर्ष श्रेष्ठ और अन्नोत्पादन का योग अच्छा है । vm, श्रमिक वर्ग में इस वष सन्तोष 
रहेगा । अनेक शांसकीय योजनाओंसे उनको लाभ मिलेगा । देशकी औद्योगिक एवं आथिक प्रगति होगी 
नवीन कल कारखाने, नदियों पर बांध, नहरों का निर्माण होगा । रेलमागे और सड़कों के निर्माण में 
प्रगतिं होगी । राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी । शासक वर्ग में असन्तोष, परस्पर में अविश्वासं 
और वैमनस्यता बढेगी । विपक्ष सशक्त होगा । वर्ष के प्रारम्भ में जीवनोपयोगी वस्तुओं में सामान्य 
सस्ती होने का योग है, लेकिन वेशाख के बाद में महगाई अपना असर दिंखायेगी । 


राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में सुहढता का योग हे । जिससे रुपये की साख बढ़ेगी । अर्थ व्यवस्था 
नियमों के अन्तर्गत विदेशी पूंजी: का भारत में विनियोजन होगा। वर्ष के प्रथम ३ मास तक व्यापार 
च्यवसायो के लिये समय सामान्य है । जून से ठीक रहेगा । अनाज, वस्त्र, बहुमूल्य धातुयें, आदि में 
प्रचुरता के कारण सामान्य मन्दी का योग है। शेयर बाजार में इस वषः के प्रारम्भ से हो धीरे-धीरे 
सुधार होकर दोपाब्रली के बाद में पूणे सुधार होगा । लोगों की आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, 
स्वास्थ्य में प्रगति और विशि घातक रोगों के प्रसार में वृद्धि होगी । बुद्धिजीवी बगे में असन्तोष कों 
व्याप्ति रहेगी । राष्ट्र भें यान्त्रिक साधनों की वृद्धि सें कृषि, परशु आहार, विद्यूत उपकरण, सर्वज़नो- 
पयोगी गृहवस्तुयें, कागज, सीमेन्ट, वस्त्र, Wem लौहं आदि के उत्पादनों में वृद्धि होगी । राजकीयं 
असन्तोष ऐसे ही ब्याप्त रहेगा । काश्मीर, पंजाब, जातीय संघर्ष और बिद्वेष.की भावना इस वष 
यथावत्‌ रहेगी । समाधान के लिये देश के राजनेता, लोकनेता एवं अन्य भ्रवुद्ध प्रतिष्ठितजन प्रयत्नशील 
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अवश्य रहेगें । विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी | यह राष्ट्र का संक्षिप्त भविष्य है । आगे प्रजा का 
भाग्य प्रबल है। भगवान विश्व के संबसे बड़े प्रजातन्त्र भारत को सुखी समृद्ध और उन्नत बनाय । यह्‌ 


हमारी उनसे प्रार्थना है । 
qd: शौर्येमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मंगल मगलः। सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुख श 
शनिः ॥ राहुर्वाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नति। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवता सव प्रसन्नाः 
ve : | No 
संक्षिप्त राशि भविष्य--- , 
मेष--वर्ष का प्रारम्भ अच्छा रहेगा । प्रथममास में १३ अप्रेल ९३ से मेष राशि स्थित उच्च 
का सूर्ये श्रेष्ठफल देगा । इस वर्ष में स्वास्थ्य. अनुकूल, सोचे गये आथिक कार्योमें सफलता और अकस्मात्‌ 
अनुकूल कार्य के बन जाने से मन में प्रसन्नता होगी । व के प्रथम ३ मास श्रेष्ठ फलदायक वाद में 
पारिवारिक झंझटों के कारण मानसिक अशान्ति, स्त्री स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता और पुत्रों से 
विवाद का योग है । सम्पत्ति शेयर, मकान, आभूषण आदि संग्रह का योग है । दशम एवं बाद में एका- 
दश स्थान स्थित गोचर का स्वग्रही शनि राजयोग कारक है । ककं नीच राशि स्थित, राशि अधिपति 
मंगल और वृश्चिक राशि स्थित राहु स्वास्थ्य में गिरावट, गुप्त व्याधि शत्रुओं द्वारा षडयन्त्र एवं समय 
समय पर अनावश्यक व्यय कराने का योग बनाते है । सप्तम स्थान पर गोचर में तुला का गुरुश्रेष्ठ 
रहेगा । स्त्री एवं वालको के लिये वर्षा अच्छा रहेगा I 
वृषभ--वृषभ राशि का अधिपति शुक्र वर्षारम्भ से मई के अन्ततक अपनी उच्चराशि मीन में 
रहेगा । जो आथिक प्राप्ति एवं उद्योग व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ समय. है । इस राशि के व्यापारियों के 
अतिरिक्त चिकित्सक, शिक्षक, आचार्य, लेखक, कवि पत्रकार, इन्जिनियर, एवं अन्य बुद्धिजीवियों के 
लिये श्रेष्ठ और सवं साधारण के लिये भी समय अच्छा है । वर्ष का प्रारम्भ श्रेष्ठ मध्य नेष्ट और समा- 
प॒न का समय बहुत अच्छा जायेगा । नौकरी बरगे के व्यक्तियों के लिये पदोन्नति और अच्छी वेतन वृद्धि 
का योग है 1 पूंजी नियोजकों को अपने नियोजन पर श्रेष्ठ लाभांश मिलेगा । स्वास्थ्य एवं पारिवारिक 
सुख के लिये भी वर्ष अच्छा रहेगा । महिलाओं के लिये विशेष अच्छा है । ERU 
; निथुन--वष का प्रारम्भ सामान्य जायेगा 1 Pus के वाद में समय अच्छा आयेगा । उक्त. 
समय के वाद अकस्मात्‌ पूर्व संकल्पित आथिक कार्यों में सफलता मिलने से मन में प्रसन्नता होगी । 
परिवार में पुत्र पौत्रादि विवाह आदि शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा । स्वास्थ्य सामान्य रूप से वर्ष 
भर ठीक चलता रहेगा । परिवार में अन्य किसी निकटजन के स्वास्थ्य सम्वन्धी चिन्ता रहेगी । बः 
के मध्य तीर्थ यात्रा का योग है ! आवास निर्माण सम्बन्धी योजना बनेगी । जिस उद्योग व्यवसाय या 
नौकरी में आप लगे हैं उसमें लाभ मिलेगा । रुपया-पैसों के लेन-देन में असावधानी के कारण से हानि 
हो सकता है। अस्थायी रूप में शरीर अस्वस्थ और वर्ष की' 


समाप्ति में परिवार वृद्धि 


. सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी व्याधि और वर्ष का उत्तराद्व शरेष्ठ है । 
ककं ग्रहगोचर के अनुसार आपंके लिए यह वर्षा मिश्र फलदायक रहे 
आ Eds अवयात i [यक रहेगा । विचार अत्यन्त 
मिक, धार्मिक और अध्यात्मिक कार्यों में अभिरुचि, धामिक स्थानों की यात्रा और घामिक -सत्संग 


द्धि अकस्मात्‌ आय वृद्धि से मन में हर्ष होगा । बालक विद्यार्थी महिलाओं को | 
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समारोहों में सम्मिलित होने का सुअवसर मिलेगा p आर्थिक प्रगति और उद्योग-व्यापार में लाभ का 
योग है । सेवारत व्यक्तियों को भी सेवा में लाभ मिलेगा । स्वास्थ्य में यदाकदा सामान्य गिरावट और 
यात्रा में कष्ट का योग है । बन्धुओं और पुत्रों के साथ विवाद और.मित्रों से भी वैमनस्यता बढ़ेगी । 
समाज में यश प्रतिष्ठा और राज्य कार्यो में सम्मान मिलेगा । विवादों में विजय का योगः है । पूर्व में 
किये गये शेयर आदि पूंजी विनियोजन में स्वल्प हानि एवं नये कार्यों में लगाग्रे गये धन में यथेष्ट 
लाभांश मिलेगा । वर्ष का अन्तिम समय स्वास्थ्य के लिये कध्प्रद है। . ' ` ` - 

सिहू--आधिक सम्पन्नता,नवीन व्यावसायिक कार्यो का प्रारम्भ स्वास्थ्य में पूर्ण प्रगति, समाज 
अतिष्ठा और जीवन में सुख सुविधा का योग वर्ष के प्रारम्भ से ६ मास पर्यन्त श्रेष्ठ हैं। तदनन्तर सोचे 
गये कार्यो में अकस्मातू विफलता आथिक आय के स्रोतों में अवरोध, स्वजनों से स्वल्प कारणों से 
विरोध और अस्वस्थता के योग बनते है । गोचर में गुरु सुख के साधन प्रदाता हे एवं शनि इस वर्षा 
आपके लिये व्याधि कारक है । राहु के कारण से बनते हुये कार्य बिगड़ेगें एवं अपने ही कहे जाने वाले 
व्यक्तियों के कारण से आर्थिक हानि हो सकती है । उपरोक्त मिश्रित वर्ष भविष्य के कारण से समय 
समय पर मन में प्रसन्नता और विपरीत समग्र में मन में खिन्नता रहेगी । फिर भी वर्ष अधिकाँश रूप 
-में अच्छा है । महिलाओं के लिये नवीन वस्च-आभूषणों की प्राप्ति विद्यार्थियों के परीक्षा में सफलता के 
योग है । : gres il 
कन्या--स्वास्थ्ययोग अच्छा है । किसी विशेष व्याधि की सम्भावना नहीं है। मानसिक रूप 
से यह्‌ वर्ष कभी श्रेष्ठ और कभी नेष्ट जायेगा | स्त्री और सन्तान पक्ष से चिन्ता और उनसे किसी 
कारण से विरोध हो सकता है! किसी सम्बन्धी मित्र या परिचितजन से आथिक कारणों से विवाद. 
का योग है अतः लेन-देन एवं आथिक कार्यो में सावधानी की आवश्यकता है । समय समय पर यात्रा. 
का योग है । यात्रा में कष्ट और अनावश्यक व्यय होगा । उद्योग व्यापार में सोचे गये लाभ से कम 
लाभ होगा । नौकरी करने वालोंके लिये वेतन वृद्धि कम होगी । व्यक्तित्त्व एवं पराक्रम में वृद्धि होगी 
राजनेतिक व्यक्तियों के. लिये समय अच्छा है। वर्ष के प्रारम्भ में सभी कार्यो में प्रगति स्वल्प, चार 
मास के बाद में समय अच्छा और अन्तिम चार मास समस्यायुक्त रहेगें । गोचर में गुरु राहु श्रेष्ठ ओर 
शनि सामान्य फल प्रदाता है । jud I 
तुला--इस वर्ष मुख्य गोचर ग्रह आपके अनुकूल रहेगें । शनि गुरु राहु के कारण से स्वास्थ्य 
सामान्य रहेगा । आथिक उन्नति होगी । नये आथिक कार्यो के प्रारम्भ करने का समय अच्छा है ।. 
शनि वर्तमान में स्वगृही अच्छा है और इसके वाद में कुम्भ राशि का पञ्चम स्थान पर आने से और 
भी अच्छा जायेगा । बृश्चिक राशि का राहु स्थायी सम्पति प्रदाता और नेत्र व्याधि कारक रहेगा । 
तुला का लग्न स्थित गुरु राजयोग कारकं है । पञ्चम नवम पर विशेष और सप्तम स्थान पर पूर्ण 
हटि के कारण से सन्तान पक्ष स्त्री.एवं भाग्य स्थान NUT है । उनके नाम से किये गये व्यापार एवं 
पूंजी निवेश में भी यथेष्ट लाभ मिलेगा | पूर्वाद्ध की अपेक्षा वर्ष का उत्तराद्धे श्रेष्ठ जायेगा । पुण्यकार्यो. . 
में भी अर्थ का व्यय और परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न होगे । सम्पत्ति संग्रह, भवन. निर्माण, गृह्‌ सुख 
का योग है । | Lo AE. : 
वृश्चिक--इस राशि के लिये वर्षा संघर्षमय, रहेगा । जीवन में प्रगति के लिये, प्रतिस्पर्धा मे. 
भाग दौड़ करने पर लाभ कम और श्रम अधिक होगा । जिससे मानसिक अशान्ति रहेगी । लग्न 
स्थित राहु चित्त में अस्थिरता और किसी कार्य को करने के निर्णय में संकल्प विकल्प उत्पन्न करेगा । 
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"arenr में स्वगृही मकर और कुम्भका शनि श्रेष्ठ फनदायक है । नये कार्य करने की अपेक्षा अपने पुराने ` 
कार्यो में ही लाभ होगा । परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता होगी । विवाहादि 
वरिवार के शुभ कायोमिं धन खर्च का योग है | स्वयं के स्वास्थ्य में भी समय-२ पर प्रतिकूलता आयेगी 
जो सामान्य उपचार से ठौक हो जायेगी धामिक स्थानों की यात्रा का योग है । मकान आदि के निर्माण 
का योग है जिसमें अनावश्यक व्यय अधिक होगा । परिवार वृद्धि और परिवारमें शुभ कार्य होते रहेंगे । 
धतु-धनु राशि का अधिपति वतंम्रान में दशम कमं स्थात में स्थित है जो चतुर्थ स्थान का 
भी स्वामी है । अत: समय श्रेष्ठ है यही गुरु आगे चल कर आग्र स्थान पर आ जायेगा और पञ्चम' 
त्रिकोण स्थान को पूर्ण efe से देखेगा | जिससे सन्तान सुख पुत्रों द्वारा अर्थलाभ होगा । स्वयं के विद्या 
बुद्धि बलं से उपाजन का योग है । द्वितीय स्थान पर शनि एवं द्वादश स्थान पर पाप ग्रह राहु स्वास्थ्य 
के लिये अनिष्ट प्रद है । विशेष कर नेत्र. विकार या वक्ष कमर उदर अस्थि सम्वन्धी व्याधि उत्पन्न कर 
सकते हे । राज्यं कार्यो में विजय समाज में प्रतिष्ठा और थय के स्थायी सांधन के अतिरिक्त अन्य 
साधनों से भी इस वर्ष अर्थ कौ प्राप्ति होगी । अनावश्यक यात्रा और सोचे गये कार्य समय पर पूर्ण 
नहीं होने का योग है । 
मकर--शनि देव आपके लिये साडे साती के रूप में चल रहे हैं जो इस वर्ष मार्च में ५ वर्ष 
पूर्णे कर लेगा। उतरते हुये २। वर्षा आपके लिये अच्छे जायेगे, जिसमें इस वर्ष का भी समावेश है । 
व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा । स्वतन्त्र व्यवसाय करने वाले चिकित्सक, इन्जिनियर. भवन निर्माता 
विधि विशेषज्ञ, वास्तुकला विज्ञ, ज्योतिषी, आदि के लिये वर्ष अच्छा जायेगा । विद्यार्थी, शिक्षक, 
आचायं, विद्वान एवं लेखक, कवि, पत्रकार, राजनेता, समाज सेवकों को सम्मान के साथ अर्थलाभ 
भी होगा । सरकारी एवं निजी प्रतिषठानों में सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि का 
योग है । स्वास्थ्य योग सामान्य हैं| स्त्री स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वर्ष चिन्ता कारक रहेगा | वृथाभय 
मानसिक भ्रम, निराशा की भावना अनेक प्रकार की शंक्राओं से मानसिक तनाव रहेगा । | 
: माच से समय अच्छा है पूर्वं की कठिताईयों का अन्त होगा । शरीर एवं मन की 
चिन्ताओंसे मुक्ति मिलेगी वेष्ट समय देखकर जो अपने व्यक्ति पराये वन ग्रये- ये वे पुनःअपने पूर्व व्यवहार 
को भूलकर अपनत्व पूर्ण व्यवहार करेगे | वर्ष का सम्पूर्णं समय अब आपके लिये श्रेष्ठ जायेगा । जो 
भी कार्य प्रारम्भ करोगे उसमें सफलता ओर लाभ का योग है | श्रावण से समय विशेष लाभदायक 
आयेगा । व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा । कुम्भ राशि वाले अन्य व्यक्तियों को भी स्वकार्ये 
में सफलता का योग है । गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा और परिवार में परस्परं प्रेम सौहाद के कारण 
से मन प्रसन्न रहेंगा। विद्यार्थियों के लिये श्रेष्ठ अध्ययत्त और परीक्षा में सफलता का योग है । 
|. मौन-वष के प्रारम्भ में उच्च राशि का सूर्य और उच्च का शुक्र श्रेष्ठ रहेगा । जो सुन्दर 
स्वास्थ्य, श्र अर्थलाभ, व्यापार में उन्नति और मन में प्रसन्नता रवेगा | परिधार में विवाह पुत्र-जन्म' 
उत्सव एवं अन्य शुभ कार्यों में सम्पन्न होने का योग है । कार्यालय में आपको कार्य क्षमता और पद में 
वृद्धि का योग है ) निजी एवं कार्यालय कार्य से इस वर्ष समय समय पर यात्रा का योग हैं । विशिष्ट 
व्यक्तियों के लिए विदेश यात्राय भी होगी । मीन राशि वालों के विचार धार्मिक और आध्यात्मिक 
रहेगे। धर्म कार्यो में प्रवृति होगी । तीर्थ स्थानों को थात्रा और मन्दिर श्रम 
Sus त्यानी qd MG करने मन्दिर, मठ, आश्रम, विद्यालय आदि 
धामिक संस्थाओं में दान पुण्य करने का योग है । स्वयं के पुरुषार्थ से भर्थोपार्जन और परमार्थ होगा । 
अनिष्ट प्रह शान्ति के लिये ग्रहदान, शान्ति जप और भगव T Pus VT URS 
acu epe cue pP EH T दु स्मरण करना चाहिए । इतिशम्‌ ७), 
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धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा ! क्‍या कारण है कि मेरे पुत्रों की पराजय और पाण्डवों की विजय 
होती जा रही है ? संजय ने कहा राजन्‌ | पाण्डवों के पास न कोई मन्त्र का प्रभाव है, न कोई माया 
ही उनके पास है। उनके पास धर्मबल है और जहाँ धर्म होता है उसी की विजय होती है। 
धर्मे के कारण ही वे अवध्य हैं । राजन्‌ ! शोकाकुल दुर्योधन ने भी यदी बात भीष्मदेव सें पूछी थी और 
उन्होंने जो उत्तर दिया था, उसे भी सुनो । दुर्योधन ! तुम पाण्डवों से सन्धि करलो, इसी में तुम्हारा 
हित है। देखो, एक पुरातन वृत्तान्त सुनो । एक बार समस्त देवता आकर गन्धमादन पर्वत पर पिता- 
मह ब्रह्माजी के पास बेठे और हाथ जोड़कर कहने लगे । तात ! पाण्डवों के अवध्य होने का कारण 
सुनो । ब्रह्माजी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा, उसे देख खड़े हो परमेश्वर को हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और स्तुति की । प्रभो ! आप विश्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। आप समस्तकल्याण 
गुणों के आकर हैं । हे विश्वेश्वर | आप की जय हो । ध्यान करने से अन्तः करण में आपका दर्शन 
होता है । तप सत्य आपके बल हैं । धर्म कमं आपका स्वरूप है । हे श्रीकृष्ण आप ही संसार के गुरु 
हैं । आपने अपने को ही संकर्षण के रूप में प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मज स्वरूप प्रद्युम्न की सृष्टि 
की है । प्रद्युम्न से आपने ही अनिरुद्ध को प्रकट किया है, उस विषणुरूप अनिरुद्ध ने ही मुझ 
ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार आप स्वयं को इन चार रूपों में विभक्त करके मानव शरीर ग्रहण 
कीजिये । 

दुर्योधन ! तब श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी से इस प्रकार कहा-तात! तुम्हारी जैसी इच्छा है, वेसा 
ही होगा । भगवानु अन्तर्धान हो गये तब देवता, ऋषि, गन्धर्व सब ने उत्सुक हो ब्रह्माजी से कहा 
प्रभो ! आपने विनतभाव से जिनकी स्तुति की है वे कौन हैं, हमें कृपाकर बताइये, ब्रह्माजी ने कहा 
है देवताओं जो परमतत्व है, सवे देतों को आत्मा, सर्वशक्तिमान्‌ है उसी ने मुझे दर्शन देकर मुझ से 
बातें को हैँ । जो राक्षस, दानव संग्राम भूमि में मारे गये थे, वे मनुष्यलोक में उत्पन्न हुए d, वे जगत 
के लिये भयंकर बन बेठे हैं। उनका वध करने के लिये भगवानु नारायण नर के साथ मनुष्ययोनि में 
अवतीर्ण होकर भूतल पर विचरेंगे । वे एक साथ अवतीणे होंगे । मैं भगवानुका ज्येष्ठ पुन्न हुँ । तुम्हें भी 
उन वासुदेव की आराधना करनी चाहिये । उनका 'ये मनुष्य हँ' ऐसा कहकर अनादर नहीं करना 
चाहिये । ऐसा कहने वाला नराधम है । दुर्योधन | ब्रह्माजी ने सब देवों को यह कहकर विदा ली d 
देवगण स्वे चले गये । भीष्म ने कहा यही बात मैंने जमदरिनिनन्दन परशुराम, मार्कण्डेय, व्यास और 
नारद से भी सुनी है, अतएव मैं कृष्ण को सर्वंशक्तिमाचु नारायण जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सम- 
झाया कि श्रीकृष्ण के साथ विरोध न करो पर तुम न समझे, तुम कोई क्रूर राक्षस हो, श्रीकृष्ण और 
अजु न साक्षात्‌ नर-नारायणं हैं, इनसे तुम्हारे सिवा कोन द्वेष कर सकता है । यह भी सुनलो- “यतः 
कुष्णस्ततोधर्मोयतोधर्मस्ततो जयः' । जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं धर्म है, वहीं विजय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
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Pius बोर शुभ लक्षणयुक्त शूद्र ये सभी अपने कर्मों द्वारा इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं । द्वापर के अन्त 
और कलि के आदि में संकर्षण ने श्रीकृष्णोपासना की विधि का आश्रय लेकर श्रीकृष्ण की महिमा का 
गान किया है। ये वासुदेव भी युग-युग में देवलोक मर्त्यलोक तथा समुद्र से घिरी हुई द्वारिका नगरी का 
निर्माण करते हैं । 
पितामह ! कृपा कर उनको उत्पत्ति स्थिति पर प्रकाश डालिये। भीष्म बोने-भरतश्रेष्ठ ] 

श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ देवता हैं गोविन्द ने ही सृष्टि के आरम्भ में जल, वायु और तेज की सृष्टि की थी । 

में सोग्े उस अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु 


वही श्रीहरि अपने योगबल से उस जल Ern 
की और मन से सरस्वती देवी तथा वेदों की रचना की । प्रजा की उत्पत्ति और विनाश इन्हीं से होते 
हैं। कालसृष्टि भी उन्हीं से हुई है । श्रीकृष्ण ने प्रथम संकर्षण को उनसे नारायण को प्रकट किया, 


नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और उनसे यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई । जो पृथ्वी को धारण करते हैं, 
उन्हें शेष कहा गया । नारायण के कान के मेल से मधु देत्य का प्राकट्य हुआ। उस मधु को मारने 
से श्रीकृष्ण को मधुसुदन भी कहा गया । वे सब के माता पिता है । परमात्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों, 
भुजाओं से क्षत्रियों, जंधा से वेश्यो और चरणों से शुद्रो को उत्पन्न किया। जो व्यक्ति अमावास्या 
ओर पूर्णिमा को केशव की आराधना करता है, वह परमपद को प्राप्त कर लेता है। 'कृष्णो यस्य प्रसी- 
देत लोकास्तेनाक्षया जिता: । श्रीकृष्ण जिसपर प्रसन्न हो जाय उसे सम्पूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त हो 
जाती है । यही समझ कर युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण की शरण ली है । 
श्रीपितामह ने '्रह्मभ्तस्तोत्र’ दुर्योधन को सुनाया । सर्वाश्रय एक मात्र परमेश्वर श्रीहरि ही 
हैं । उनका भजन ही कल्याण कारक है । यह सब सुनकर दुर्योधन ने पाण्डवों को बहुत महत्वशाली 
समझा । दुर्योधन को विदाकर स्वयं भीष्म शयन करने चले गये । 
पाँचवे दिन का युद्ध-प्रातः काल होते ही दोनों सेनायें युद्ध के लिये आमने सामने डट गयीं । 
भीष्म ने आज सेना को मकरव्यूह के रूप में खड़ा किया और पाण्डवों ने अपनी सेना श्येनव्यूह बना 
कर खड़ी की । धौम्यमुनि ने उस श्येनव्यूह की रचना करके शत्रुओं में कम्प पेदा कर दिया । भीष्म 
रथ सेना से चिरे हुये युद्ध के लिये आगे बढ़े। भीमसेन ने भीष्म को अपने बाणों से आच्छादित कर 
दिया । अजुन ने भीष्म को घायल कर दिया । दुर्योधन ने भरद्वाजपुत्र द्रोण से कहा आचार्य | आप 
ऐसा प्रयत्न करें जिससे पाण्डव मारे जाँय । द्रोण बोज्ञे-राजनु तुम नादान हो पाण्डव अजेय हैं फिर भी 
मैं यथा सम्भव प्रयत्न करू गा द्रोणाचायं पाण्डव सेना पर टूट पड़े। सात्यकि देखते ही रह गये कि 
द्रोण ने उनकी due पर प्रहार किया । भीम ने सात्यकि की रक्षा करते हुये द्रोण को अपने बाणों से 
' बींघ डाला । भीष्म और शल्य तीनों ने भीम को अपने बाणों से ढक दिया । यह देख अभिमन्यु 
और द्रोपदी के पुत्रों ने कौरवों को बाणों से घायल कर दिया | उसी समय क्रोधमें भरे द्रोण और भीष्म 
का सामना करने शिखण्डी आगे बढ़ा । भीष्म ने तो उसके स्त्रीत्व का बार वार स्मरण करते हुये युद्ध 
बन्द कर्‌ दिया 1 द्रोण शिखण्डी की ओर दौड़े, शिखण्डी द्रोण से भयभीत हो युद्ध छोडकर भागकर 
चल.दया दुर्योधन सेना के साथ भीष्म की रक्षा करने लगा । पाण्डवभी- अर्ज न को आगे कर भीष्म 
पर E पड़े । घमासान युद्ध छिड गया। उस युद्ध में नर मुण्डोंकी वर्षा हो रही थी । पृथ्वी मृत वीरों से 
पट गयी | वह युद्ध रक्त की नदी बहाने वाला था। हाथी चिग्धाड़ रहे थे । धनुष की टंकार कुछ भी 
सुनने नहीं दे रही थी । युद्ध स्थल कबंधो से पट गया.था । भीष्म और भीम का यह युद्ध वीरों को 
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कंप पैदा करने वाला था । क्षत्रिय एक दूसरे के काल बने हुये थे । अपने पक्ष को फँसा देख अजु न ने 
भीष्म पर धावा किया कौरव सेना में भय छा गया, अजु न का कपिध्वज वृक्षों में कहीं अटकता न था। 
आकाश में घुमकेतु सा दीख पड़ता था । अजुन कौरव सेना का संहार करते घोर गर्जना कर रहे थे । 
अजुन के आघातों से पीडित कौरव भीष्म की शरण में गये । काम्बोजराज सुदक्षिण हजारों गोप 
सैनिकों के साथ और कलिंग महाराज उनके साथ मद्र, सौवीर, गान्धार, त्रिगतँदेशीय के वीर योद्धा 

भी मौजूद थे । 


इससे अलावा राजा जयद्रथ, दुःशासन, अनेक लोगों की पैदल सेना, चौदह हजार अच्छे घुड़स- 
वार सुबल पुत्र शकुनि आदि अजुन पर प्रहार करने लगे। इधर से चेदि, काशिदेश, पाञ्चाल और 
सृ जय आदि देशों के सैनिक धृध्युम्न आदि वीर कौरवों की सेना का संहार करने लगे । भीष्म और 
अजु न का सीधा संग्राम हो रहा था। समर भूमि लाशों से पट गयी थी । दोनों ओर की सेनाओं का 
परस्पर घोर युद्ध हो रहा था। राजा विराट ने भीष्म को तीन बाणों से घायल कर दिया.। भीष्म ने 
विराट को, अश्वत्थामा ने अर्जुन को अजुन ने अश्वत्थामा को घायल किया | दुर्योधन ने भीम को 
चोट पहुँचायी । अभिमन्यु ने चित्रसेन को और लक्ष्मण को भी बींध डाला उन दोनों का दन्द् युद्ध बड़ा 
भयंकर था । सात्यकि और भूरिश्रवा का युद्ध, भूरिश्रवा द्वारा सात्यकि के दस पुत्रों के वध के साथ 
पाँचवे दिन के युद्ध का उपसंहार हुआ। 


छठ दिन का युद्ध- इस दिन युधिष्ठिर ने ewe को सकरव्यूह की रचना की आज्ञा दी। 
उसके मस्तक पर द्रुपद और अजु'न, नकुल-सहदेव नेत्र की जगह, भीम मुख पर, अभिमन्यु, द्रौपदी के 
पाँच पुत्र घटोत्कच, सात्यकि, युधिष्ठिर ये ग्रीवा पर, विराट, धृश्द्यू म्त के साथ पृष्ठ भाग पर केकय- 
राजकुमार वाम पश्व में, धृष्टकेतु, चेकितान दाहिने भाग में, कुन्तीभोज, शतानीक पैरों की ओर, 
शिखण्डी,इरावानु पुच्छ भाग में खड़े थे । भीष्म ने अपनी सेना को क्रौंचव्यूह रूप से खड़ा किया । चोंच 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा-कृपाचार्य नेत्र, कम्बोज - वाल्हिक सैनिक, कृतवर्मा शिर, शूरसेन दुर्योधन ग्रीवा 
मद्र-सौवीर-केकय सैनिक, भगदत्त वक्षः स्थल, प्रस्थलाधिपति सुशर्मा वाम भाग में, तुषार यवन, शक, 
चूचूपदेशीय वीर दाहिने भागमें, शुतायु-शतायु भूरिश्रवा जघन देशमें खड़े किये थे । अब तो भयंकर 
उड प्रारम्भ हुआ । उस युद्ध को देख धृतराष्ट को बड़ी चिन्ता हुई | पाण्डवों के वीर लम्बे कद के और 
युवावस्था वाले तथा प्रास, ऋष्टि, तोमर, परिघ, भिन्दिपाल, शक्ति मुसल, कम्पन, चाप, कणप आदि 
अस्त्रो से सुसज्जित अतएव अपराजेय & । संजय! कौरवों की विजय कैसे होगी, बताओ ना | साँजय ने 
कहा राजन्‌ ! यह सब आपके ही कारण हुआ है। आपने ही पाप किया, फल भी आप ही भोगेंगे । 
आज भीम ने आपके पुत्रों पर जोरदार आक्रमण किया। धृष्टयूम्न ने भीम की रक्षा में 
अपनी शक्ति लगादी | आपके पुत्र उसका कुछ भी न कर सके । द्रोण ने आकर राजा द्रुपद को तीन 


में चेतना आगयी, किन्तु अभिमन्यु आगे हो सूचीमुख नामक समर व्यूह बनाकर कौरवों को विदीर्ण 
करने लगे। आपके पुत्र हतप्रभ थे। द्रोण ने HEXLTT के धनुष को एक ही बाण से काट डाला । उस 
ने दूसरा धनुष लेकर द्रोण को घायल कर दिया | तब द्रोणाचार्य के पराक्रम पूर्ण युद्ध से पाण्डव सेना 
कांप उठी । पाण्डव सेना के पैर उबड गये, यह देख कौरव द्रोण को साधुवाद देने लगे । 


अतन्त-सत्देश 
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दुर्योधन के मोह से जगते ही युद्ध में अपने बाणों से भीम को रोक दिया | अब तो दोनों पक्षों 
में घनघोर युद्ध होने लगा । सभी बड़े उत्साह और यश की अभिलाषा से युद्ध कर रहे थे दुर्योधन 
को आते देख भीम का खुन खौल उठा । उसने उसके अपराधों का स्मरण कर उसे मारने की ठान ली, 
अरे दुष्ट तूने कर्ण और शकुनि के कहने से हमारे साथ बुरा बर्ताव किया । श्रीकृष्ण सं घि का प्रस्ताव 
लेकर गये, उनका भी तूने अपमान किया । उलूक के द्वारा तूने संदेश भेजा कि तुम मुझे और मेरे 
भाईयों को मार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उसके अनुसार तुझे भाइयों सहित अवश्य मार डालू'गा। 
तेरे पहले पापों का बदला चुकाकर बराबर कर दूगा। यह कह भीम ने छव्वीस बाण दुर्योधन पर 
छोड़े । दो बाणो से उसका धनुष काट डाला । उसके घोड़े, छत्र आदि को काट गिराया । उसका वहू 
ध्वज नाग चिहिनत था । यह देख जयद्रथ ने दुर्योधन के पृष्ठभाग की रक्षा की | कृपाचार्य ने दुर्योधन 
को अपने रथ पर चढ़ा लिया और उसे बचाया । उत्त समय दोनों पक्ष के वीर घमासान युद्ध करने 
लगे। रथियों से रथी, हाथियों से हाथी भिड़ रहे थे । समर भूमि कटे शरीरों से पट गयी थी, रक्त की 
नदी वह रही थी । सूर्यास्त के दो घड़ी वाद तक दोनों ओर भयंकर युद्ध हुआ । भीष्म पाण्डव सेना 
का संहार कर के अपनी सेना के साथ अपने शिविर को चले गये । धुटय मत और भीम भी अपना रण- 
पराक्रम दिखाकर अपने वीरो के साथ अपने शिविर में चले गये । क्रमश: 
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१--चित्‌ अचित्‌ और ईश्वर ये तीन मूल तत्व हैं । 
२--'चित्‌’ जीव को कहते हैं । 'अचित्‌ प्रकृति का नाम & | इसी प्रकृति का नामान्तर मात्र 
है 'माया' 'अविद्या' इत्यादि । 
३--ये तीनों तत्व सत्य और नित्य हैं । 
४--सर्व जगत्‌ के जन्म स्थिति संहार आदि का कारण परब्रह्म d | 
५_्रह्म ही जगत्‌ का 'उपादान कारण” और'निमिंत्त कारण' हे wd कार्यके कारण होते है; 
(१) उपादान कारण और (२) निमित्त कारण। मिटुटी के घड़े का उपादान कारण 
fae है, और निमित्त कारण कुम्हार । : 
& sait un ला रूपी पदार्थ, और ब्रह्म; इन तीनों पदार्थो के समुदाय को ही 
७-परब्रह्म में कोईभी दु गुण (हेयगुण)नहीं है, और वह सर्व कल्याण(शुभ)गुणोंसे परिपूर्ण है । 
८--परब्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप है । वह ज्ञान, शक्ति, बल,ऐश्वर्य,वीर्य, तेज आदि अनन्त गुणवान 
है । वह सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान्‌ है और सर्वव्यापी है । : 
६--जीव ज्ञानानन्दस्वरूप हैं, ज्ञान गुणवान्‌ हैं; अनन्त हैं उनका परिमाण 'अणु' है । 
१०-जीव अनादि अविद्या ( अज्ञान ) करके सड्चित जो पुण्य पाप रूप कर्म हैं, उन कर्मो के 
कारण प्रकृति सम्बन्ध ( शरीरादि सम्बन्ध ) रूप संसार को प्राप्त होते हैं। उनका स्वाभाविक 
स्वरूप ज्ञानानन्दात्मक हे । प्रकृति के सम्बन्ध से उतका स्वाभाबिक स्वरूप तिरोहित (आच्छादित) है । 
११-प्रकृति सत्व-रज-तमोगुणयी त्रिगुणात्मिका है । वह सवंदा परिणामको पहुँचती हुई रहती 
है; नाता विकारों को वह उत्पन्न करती है। मूलप्रकृति एक और नित्या है। कक 
प्रेषक--आचार्य नरेश चन्द शर्मा, वृन्दावन 


गतांक से आगे--- 
| विशिष्ठाहत वेदान्त का परिचय 


लेखक — sio जय्रनारायण मल्लिक, बिहार 
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पर प्रकृति और quw, जड़ एवं चेतन से बना संसार ब्रह्म के एक चरण. में स्थित है, अत: ब्रह्म 
की त्रिपाद्विभूति दिव्यधाम परमपद ही है, परब्रह्म परमेश्‍वर श्रीमन्नारायण भगवान शुद्ध सत्त्व के बने 
शरीर में अनन्त कल्याण (शुभ) गुणों के सागर वत्त॑मान हैं। परब्रह्म परमेश्वर में हेय (दुष्ट) गुण या 
प्राकृत गुण नहीं हैं, न प्राकृत तत्त्वो से बना उनका शरीर है, अतः ,उपनिषदों में उन्हें कहीं कहीं, 
निगु'ण, निराकार भी कहा गया है, पर sega: वे सगुण साकार हैं, वे निविकार तो हैं ही । उनका 
शरीर निर्मल निविकार शुद्ध सत्त्व से बना है और वे अनन्त कल्याण - गुण-सागर हैं । वे पतितपावन 
और अशरण-शरण हैं । वे शरणागतवत्सल हैं और सदेव शरणागत की . रक्षा करते हैं। उन्होंने 
खुद कहा है :-- 
“शरणागत कहें जे तर्जाह, निज अनहित अनुमानि । ते नर पामर पापमय, तिर्नाह बिलोकत हानि i 
कोटि विप्रवध लागे जाहु । आये शरण, तजहुं नाह ताहू ॥ 
सम्मुख होहि जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघनाशों तबहीं ।।” 
`—रामचरित मानस । 
परब्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप हैं, वे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य वीर्ये, तेज इत्यादि अनन्त कल्याण गुणों 
से युक्त हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं । 
जीव ज्ञानानन्द- स्वरूप हैं, ज्ञान गुणवान्‌ हैं, अणु हैं, अनन्त हैं, असंख्य हैं । 
वद्ध.जीव अनादि अविद्या (अज्ञान) से संचित जो पुण्य-पाप रूप कर्म हैं, उन कर्मो के कारण 
प्रकृति सम्बन्ध (शरीरादि सम्वन्ध) लुप-संसार को प्राप्त हो जाते हैं। उनका स्वभाविक रूप छिप 
(आच्छादित) जाता है i र 
बद्ध जीव अनादि अविद्या से ढेंका हुआ है, जिससे उसका कर्म-संस्क्रार नष्ट नहीं होता और - 
बिना कर्म-संस्कार नष्ट हुए उसका वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता । 


आचार्य शंकर ने परमार्थ पक्ष में ब्रह्म को सत्य, संसार को मिथ्या और जीव को ब्रह्म माना है । 
WI सत्य है, इसको सभी आचार्ये, शंकर, मध्व, निम्बाके, वल्लभ, -रामानुज, सब मानते हैं, पर शंकर 
का कथन है कि ब्रह्म निगुण, निराकार और निविशेष है, पर रामानुज का कथन है कि ब्रह्म सगुण, 
साकार और चिदचिद्दशिष्ट हैं। ब्रह्म को निविशेष मानने के कारण शंकर को कहना पड़ा कि संसार 
मिथ्या है । ब्रह्म को चिदचिद्विशिष्ट नहीं मानने से संसार की कोई व्याख्या नहीं हो सकती । पर 
संसार सत्य हे और संसार का अस्तित्व सभी प्रमाणो से सिद्ध हो जाता है । सत्यता के तीन प्रमाण है 
प्रत्यक्ष. (Perception) अनुमान (Inference) और शब्द (Authority) संसार को हम देखते हैं, सुनते 
हैं और सभी ज्ञानेन्द्रियों से संसारका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । शंकरका कथन है कि अविद्या से प्रभाबित 
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Hypnotised) होने पर प्रत्यक्ष भी धोखा देता है, जैसे दि 3 म 
दी लगते FE दिरभ्रम तो सबों को एक साथ एक रूप में नहीं लगता है : भ्रम Fd सवो 
को एक ही रूप में नहीं लगा रहता है, पर संसार को हम सब कोई एक ही रूप में सदेव n रहते हैं, 
इसलिए यह भ्रम नहीं, सत्य है यदि कोई कहे कि संसार स्वन है न भी गलत है । सारे संसार के 
सब आदमी एक ही स्वप्न सब दिन देखते रहेंगे, हीं od मी सभी आदमी सदेव एक दी 
स्वप्नदेखें, यह असम्भव है । यों में भिन्न भिन्न सपने देखते हैं । 
यदि संसार के सभी लोग सदैव एक ही दृश्य देखते रहें तो वह्‌ भ्रम नहीं, सत्य है । 

अनुमान से भी संसार की सत्यता सिद्ध होजाती है। किसी वत्तेन में दूध हैया मंदिरा है और 
ada में एक छेद है, जिसमे वत्तन के भीतर का पदार्थं कुछ T बाहर निकल रहा हैं । अब बाहर 
निकले हुए पदार्थ को जाँच कर हम कह सकते हैं कि adag कया है, दूध है, या मदिरा है। 
संसार ब्रह्म से निकला है, इसमें शब्द प्रमाण (authority ) भी है:--१- यतो वा इमानिभूतानि जायन्ते,” 


_ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ | २. “जन्माद्यस्य यत: |” ब्रह्मसूत्र । अब संसार यदि ब्रह्म से निकला है और 
ब्रह्म यदि सत्य है (जैसा सब मानते हैं), तो संसार भी सत्य है। सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । “सत्‌ से सत्‌ ही की उत्पत्ति हो सकती है । Something Cannot Come Out Of Nothing" 
ब्रह्म यदि सत्‌ हैं, तो संसार असत्‌ नहीं हो सकता । 

३. ब्रह्म ही जगत के उपादान और निमित्तकारण है, अर्थात्‌ ब्रह्म ने अपने आफ्से, अपने 
शरीर H संसार को निकाला । सत्कार्यवाद बतलाता है कि कारण ही भिन्न परिस्थिति में कार्य बन 
जाता है । 
्रह्मका शरीर ही जगत्‌ है । ब्रह्म सत्य है, अतः ब्रह्म से निकला संसार भी सत्य हे । ब्रह्म 

कारण है, जगत्‌ कार्य है, अतः सत्य है । शंकर के जगन्मिथ्यात्व का खंडन हो गया d 
उपनिषदों में ब्रह्म को कहीं सगुण, साकार और निराकार भी कहा गया है । शंकर ने देखा 
कि एक ही ब्रह्म सगुण और निगुण, साकार और निराकार दोनों कैसे हो सकते हँ ? अतः उपनिषदों 
के दो पक्ष हूँ व्यवहारपक्ष और परमार्थपक्ष | व्यवहारपक्ष में ब्रह्म सगुण, साकार हैं और परमार्थे पक्ष 
में ब्रह्म निगुण, निराकार । रामानुज ने कहा कि यह केवल समझ की फेर है। ब्रह्म को जहाँ fup 
कहा गया है, वहाँ इसका अर्थ है कि ब्रह्म में कोई हेय गुण, दुगु'ण या प्राकृतिक गुण नहीं है,जहाँ उन्हें 
सभुण कहा गया है, उसका अर्थ है कि ब्रह्म अनन्त कल्याण गुण सागर है। जहाँ उन्हें निराकार कहा 
गया है, वहाँ इसका अर्थ है कि ब्रह्म का शरीर प्राकृत तत्त्वों से नहीं बना, नहीं तो उनमें भी बचपन 
बुढ़ापा, रोग, शोक, दुःख आ जाते क्योंकि केवल प्राकृत तत्त्वों से बने शरीर में ही विकार आते हैं, 
शुद्ध सत्त्व में नहीं भगवान्‌ जब धर्म की रक्षा, अन्याय के शमन और मानवता के पथ-प्रदर्शन के लिए 
अवतार लेते हैं, तभी उनका शरीर प्राकृत तत्त्वों से बना रहता है, जो सबों की दृष्टि में साकार बन 
जाता है। भगवान्‌ को साकार इसलिए कहा गया है कि उनका शरीर, निविकार शुद्ध सत्त्वो से बना 
रहता है जो निर्मल और पारदर्शी हैं। इसलिए भगवान्‌ को कोई स्थुल आंखों से नहीं देखता । भगवान्‌ 
सगुण, सांकार अवश्य हैं, नहीं तो उनका अस्तित्व सन्दिग्ध हो जाता निगुण, निराकार कोई वस्तु 
नहीं हो सकती। संसार माया है, यहाँ शंकर माय को जादू का खेल समझते हु DU देखते, 
पर जिसका अस्तित्व नहीं रहता । पर माया का अर्थ है प्रकृति । श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ में लिखा 
है-“मायां तु प्रकृति विद्यात" अतः माया के संसार का अर्थं है” प्राकृतिक संसार ।” आचार्य शंकर कें 
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तीन सिद्धान्त 3:— 
१. ब्रह्म सत्य है । इसको सभी आचार्य मानते हैं । 
२. संसार मिथ्या है, इसको सभी आचार्य नहीं मानते । यह ऊपर खंडित हो गया । अतः 
. संसार ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म से निकला है, अतः सत्य है । 

३. अब शंकर का अन्तिम सिद्धान्त है कि जीव और ब्रह्म एक हैं । “जीवो ब्रह्मं व नापरः।” 
शंकर को जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन में उपनिषदों के चार महावाक्यों से सहायता लेनी 
पड़ी । इन चार महावाक्यों के आधार पर शंकर ने कहा कि जीव और ब्रह्म एक हैं। ये चार महा- 
वाक्य हैं:--१. “तत्त्वमसि” २. “सोऽहमस्मि” ३. “अहं ब्रह्मास्मि ।” ४. “जीवो ब्रह्म॑व नापरः ।” 
शंकर का कथन है कि प्रथम वाक्य में “तत्‌” आया है 'ब्रह्म' के लिए और 'त्वम्‌' आया है 'जीव' के 
लिए । अर्थ हुआ, “तुम वह हो ।” अर्थात्‌ जीव ब्रह्म है । दूसरे वाक्य में 'अहम्‌' आया है 'जीव' के 
लिए और “स' आया है ब्रह्म के लिए । अर्थ हुआ, "मैं वह हुँ” अर्थात्‌ जीव ब्रह्म है। तीसरे महावाक्य 
में अहम! आया है जीव के लिए, अर्थ हुआ, भं ब्रह्म हूँ । अर्थात्‌ जीव ब्रह्म है। चौथे महावाक्य का 
अर्थ हुआ कि जीव ब्रह्म है। शंकर का कथन है कि जब चारों महावाक्यों का एक ही अर्थ हुआ कि 
जीवब्रह्म है, तो इसका तात्पर्यं यह हुआ कि जीव और ब्रह्म, दोनों एक हैं। आचार्यरामानुज का 
कहना है कि इन महावाक्यों का यह अर्थ नहीं हुआ कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, पर इन महा- 
वाक्यों का यह अर्थ हुआ कि जीव ब्रह्म का अश है। शंकर महा विद्वान्‌ ने इन महावाक्यं के अर्थ 
समझने में कैसे झूल की संस्कृत में 'अस्‌' धातु (होना) के साय प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता रहता है, 
जिसके अनुसार क्रिया रहती है। जिसका क्षेत्र सीमित और संकुचित (narrow) रहता है, और एक 
पूरक (C००ए।९m९n।) रहता है, जिसके अनुसार क्रिया नहीं रहती और जिसका क्षेत्र विशाल (87080) 
रहता है। -व्याकरण के अनुसार कर्ता और पुरक, दोनों एक नहीं हैं। पूरक का क्षेत्र विशाल है, 
जिसके अन्तर्गत कर्ता भी आ जाता है । कर्त्ता पुरक हैं। पर सभी पुरक कर्त्ता नहीं हैं पुरक का एक 
अश ही कर्त्ता रहता है, बाँकी अ श कर्ता नहीं रहते यह केवल अस्‌ (होना) धातु के साथ ही होता 
है, अस्ति (is) या आसीत्‌ (ar—was) के साथ i j 


अग्रेजी में- हिन्दी में-- 

A is X, क अक्षर है, 

: B is X, > ख अक्षर हे, 
चू कि-- Ais B, चूकि- कख है। 


ये दोनों तक गलत हैं। 
इस तके को हम और भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं :-- 


हिन्दी -- अग्रेजी में- 

१. गाय पशु है, 1- The cow is an animal 

२. घोड़ा पशु है, 2- The horse is an animal 
चू कि गाय घोड़ा है, चूकि--The cow is a horse 


इसमें क्या गलती ? अर्थात्‌ इन दोनों वाक्यों में गाय” और 'घोडा' कर्त्ता हैं और 'पशु' पूरक है । कर्त्ता 
और पुरक एक नहीं हो सकते । पूरक (पशु) का क्षेत्र विशाल है, और कर्त्ता, 'गाय' तथा 'धोड़ा' का 
क्षेत्र संकुचित । पशु के अन्तर्गत 'गाय' तथा 'घोडा' दोनों चले आते हैं, पर गाय घोड़ा नहीं हैं। क्रमशः 


गतांक से आगे-- र 
सहस्रगीति 


अथ सहस्नरगीति का पंचम शतक का पहला दशक प्रारम्भ 
श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल रामानुजदासी, कलकत्ता 


७ 


— Su दशक में आलवार श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान जो सबसे उपर सबसे पहले आदि प्रथम 
से हैं उन्हीं ने अपनी इच्छा पूर्वक इस सृष्टि की रचना करने के लिये ही ब्रह्मा शिवादिक को उत्पन्न 
किया है । उनका अनुभव किस प्रकार और कहां पर किया जाय, उसकी विधि बतलाते हैं । 


(१) हे प्रभो, हे हाथ में चक्र उठाने वाले, हे नीलमणि वर्ण, इस प्रकार की जो मैं आप की 
स्तुति करता हुँ । केवल झूठी बाहरी दिखाने को भक्त कहलाने के लिये भक्तों की नकल करता हूँ । मैं 
तो हर समय स्त्री पुत्र परिवार धन सम्पत्ति में ही पुणं समय आसक्त रहने वाला हूँ तो भी इस नकल का 
असफल फल मिल गया । अहे प्रभो, फलते भाग्य को रोकने की शक्ति किसमें है क्या हरे, आप अब 
इस दास को छोड़कर कहीं जा सकते हो नहीं । जो प्राणी झूठी भक्ति ही प्रभु की करने लग जाते हैं 
तो परम दयालु प्रभु कृपा करके उसे अपनी सच्ची भक्ति भी दे देते हैं । 


(२) हे यमलाजु'न वृक्षों के बीच में जाकर उनका उद्धार करने वाले, हे मेरे, प्यारे, Y 
लिये तो आप दिव्य मधुर अमृत के समान हो । हे लक्ष्मीनाथ इस प्रकार नकली प्रेम दिखाकर 
नाच गान कर आपके भक्तों के सामने झूठा नाटक रच कर ही मुझे सत्य फल प्राप्त हो गया । 
अब तो पृथ्वी आकाश और स्वर्ग लोक से भी विशाल रूप वाला मेरा स्वामी तो मेरे ही हृदय के 


भीतर अपनी इच्छा से प्रकाशमान हो रहा है । 


(३) हे हरे मेरी मति तो क्षुद्र विषयों में ही आशक्त हो रही है । परन्तु हे उदार हुदय वाने मैं 
केवल आपका नाम पुकारता हुआ स्तुति करने का झूठा ही स्वांग रच रहा हूँ,फिर भी हे प्रभो यह मेरी 
कितनी बड़ी दुष्टता है। आप सर्वेज्ञहों सव कुछ जानते हो तब भी मैं आपके साथ ठगविद्या करने-से नहीं 
चूकता । किन्तु धन्य है मेरे भाग्य को आपकी इस निहँतुक कृपा को इस संसारियों द्वार ठुकराया हुआ 
दुदेशा से मुक्त हुआ मैं आपके दर्शन से धन्यवाद का पात्र बन गया । अब आपको छोड़कर मैं अन्य की 
सेवा करना उचित नहीं समझता हूँ । i 

(v) है प्रभो आपको छोड़कर में अव किसकी इच्छा कल हे कृष्ण मैं आपकी स्तुति झूठेमन से 
ही करता रहा । और अब अपने दुष्ट कर्मो पर पश्‍चात्ताप करके आसु बहा रहा हूँ । प्रभो अनन्यगति 
pr क शरण adi | यह बात अब्र पूरी तरह से सत्य है । हे गोविन्द कृपा करके आप मेरे मन की 
मलित नष इस दास को बुलाकर चरणों मैं लगा af 

'प्राथंना है । अब आपके सिवाय मेरा कौन है । मैं किसके पास x à Ce 


(५) हैं प्रभो, हे कृष्ण, हे अच्युत, वैकुष्ठ में नित्य सूरियों से सेवित कल्याण कारक अमृत से 
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अधिक मधुर आपको प्राप्त होकर भी मैं मन से प्राप्त नहीं हो सका। मेरे को इस दुस्तर संकट फांसी 
से मुक्त होना आपकी कृपा के बिना बहुत कठिन है। अनेक जन्मों के पापों के फल स्वरूप यह देह 
मिला है । इसे केवल बाहर के इन्द्रियों के विषय अनुभव ही अच्छे लगते हैं। हृदय के अन्दर अफृत 
रूप परमात्मा बेठा है। उसका ध्यान तो यह मन से करता ही नहीं अतएव प्रभु को कृपा बिना इस 
जीव का कल्याण कैसे होगा, हे हरि आप ही कृपा कीजिये । 

(६) हे प्रभो हमको मिलने वाला यह शरीर राग द्वेष जनित पातको ने बाँध कर हमें बहुत 
ही दुःखी कर रखा है। इस शरीर सम्बन्ध से जो हमारी दुर्द॑शा होती आई है, आज चारभुजाधारी 
लाल ओष्ट वाले सुन्दर चक्रधारी सर्व श्रेष्ठ पाप हरण कर्ता आपको देखकर मैंने आपने पुरुष जन्म को 
धन्यवाद के योग्य वना लिया है । 

(७) अहो जो तित्य मुक्त लक्ष्मीपति समस्त भू मण्डल के एकमात्र स्वामी हरि कहाँ और कहाँ 
मैं अतिदीन, हीन, पतित हुँ । जो नित्य मुक्त सूरियों के ध्यान में बड़ी कठिनता से आता है । वह प्रभु 
अति तुच्छ मेरी प्रार्थना को केते सुन सकता है । ऐसा विचार करके मैं निराश हो गया था, किन्तु जब 
हरि का गजेन्द्रमोक्ष चरित याद आता है तब निराशासे हटकर उनके स्मरण करने का साहस हो गया d 
जो प्रभु हाथी शरीर के पशुओं की प्रार्थना सुनकर उनके दुःख को नष्ट करते हैं, तो क्या मेरी प्रार्थना 
नहीं सुनेंगे? अब मुझे विश्वास हो गया है । प्रभु के चरणों की भक्ति के प्रभाव से मुझ जैसे पापी की भी 
सद्गति अवश्य हो जायगी i 

(८) जिस प्रभु के दिव्य लोक में नित्य सुरीगण शरण होकर अखंड आनन्द को भोगते हैं । 
और इस पृथ्वी पर भक्त लोग उसकी शरण लेकर संसार समुद्र से तेर जाते हैं । वही प्रभु मुझ दास के 
हृदय में ढ़ आसन लगाकर विराजमान हो रहा है । अब तो वही प्रभु मेरे लिये नवयौवना स्त्री और 
पुत्र है । वही मेरा बन्धु वर्ग है वही मेरा माता पिता भी है। उसने ही मेरा भाग्योदयकर दिया है । अब 
मैं उसका आनन्द अनुभव करनेकेलिये संसार के झुठे नाते छोड़ कर सब प्रकार से सच्चे नाते उस हरि 
से ही जोडकर इस नर जन्म में ही कृतार्थ हो जाऊंगा यही मेरा अभिप्राय है । 

(९) अहो काम क्रोध आदि की अति विशाल तरगों से अपार अथाह इस संसार समुद्रमें मैं डूब 
रहा था। और अति अधीर होकर हृदय से पुकार रहा था कि हाय इस असहाय अवस्था में कौन मेरा 
सहायक हो सकता है। आज मेरी यह अवस्था समुद्र में डुबते हुए जहाज से भी बुरी हो रही है। इस 
प्रकार मैं अत्यन्त विलाप कर ही रहा था, कि दया के समुद्र भगवान हरि उदारता दिखाने वाले दिव्य 
शरीर से शंख चक्र धारण करके प्रगट हो गये और मेरे ऊपर दया करके मुझे संमार से पार किया है । 


(१०) हे प्रभो मैं आपका दास हुँ । इतना कहते ही प्रसन्नता से आपने प्रगट होकर कृपा करके 
इस दास को स्वीकार कर लिया है। मेरे ही उद्धार के लिये तो आपने मत्स्य, कच्छप, नृसिंह रूप 
वामन और वाराह रूप- धारण किये E । और आगे भी कल्की रूप धारण करेंगे इस प्रकार मेघ वर्ण 
वाले हरि ने मुझे अपनी दासतामें बांध लिया है। मैं कहां तक कं । जिस तरह से भी मैं उनकी प्रार्थना 
करता हूँ मन से या विना मन से फिर भी उन्हें मेरी वाणी इतनी प्रिय लगती है कि मेरे प्रभु का मत 
लुभा गया है | उसे सुनने के लिये वह मेरे हृदय में आकर बैठ गया है । कमललोचन श्रीकृष्ण की 
स्तुति करने के लिये शठकोप मुनि ने इस अद्भ त सहख्रगीति को कहा है । जो इसको आदर सहित 
पढ़ेंगे वे अवश्य ही Tq के चरणों में प्राप्त हो जायेंगे) ' 

॥ इति पांचवे शतक का प्रथम दशक समाप्त ॥ (क्रमशः) 


भगवान श्रीराम को राष्ट्र भक्ति 
--डा० योगेश्वर प्रताप सिह “योगेश” 


® 


भगवान्‌ श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। हर क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व वरेण्य है । 
राष्ट्र शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही हो रहा है। श्रीराम की राष्ट्र भक्ति अप्रितम है। 
राम कथा में भक्ति के साथ ही राष्ट्रीयता का कम महत्व नहीं है। तुलसीदास और वाल्मीकि, 
दोनों ने ही अपनी कलम का कमाल दिखलाया है, जिस समय श्रीराम का प्रार्दुभाव हुआ था, उस 
समय देश की शक्ति क्षीण थी । भारत में सर्वत्र आसुरी संस्कृति का ही वर्चष्वथा। रावण की 
घोषणा हो चुकि थी । ‘द्विज भोजन, मख होम सराधा | सब के जाइ करहु तुम बाधा ।' राजा दशरथ 
बूढे थे । “श्रवण समीप भयेउ सित केसा ।' मथिलाधिपति जनक पुर्णरूपेण योग के लिये समपित थे । 
“योग भोग महुं राखेउ गोई।' “भयेउ विदेह विदेह विसेखी।” राक्षसों का उत्पात सीमा पर था d 
दंडकवन, नासिक, पंचवटी और सिद्धाश्रम (बक्सर) में उनका आधिपत्य हो गया था । भारत के 
शीशमुकुट हिमालय पर भी उसने झंडा गाड दिया था | देश की भाषा-संस्कृति खतरे में थी । 


देश को इस विषम परिस्थिति से राम अवगत हो चुके थे । माँ केकेयी भी इस स्थिति से परि- 
चित थी। वह वीरांगना थी। कई बार वह राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में जा चुकी थी । एक बार 
तो उसने रथ की टूटी हुई धुरी के स्थान पर अपनी वाँह लगा कर अपनी वीरता का परिचय दिया 
था। अगर राम को अयोध्या का सिंहासन मिल जाता तो वे इधर ही फंसे रह जाते। राक्षसों का 
उत्पात तो जंगलों में ही होता था। ऋषि आश्रम भी तो वहीं थे । अतः केकेयी ने राजा से जंगल का 
राज्य देने के लिये आग्रह क्रिया । श्रीराम को इससे प्रसन्नता हुई । वे अवध का राज्य नहीं चाहते थे । 
'नाहिन राम राज के भूखे । वे इस सम्बन्ध में चिन्तित रहा करते थे। 'जनमें एक संग सब भाई । 
भोजन सयन केलि लड़काई" * ४*« बिमल वेस महुं अनुचित एकू । बन्धु विहाइ बड़ेहि अभिषेक । 
अतः जंगल के राज्य से उन्हें खुशी हुई । 'पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌ ।' ! 

राष्ट्र के उद्धार के लिए रामने वन का राज्य स्वीकार किया उस समय आश्रम ही शिक्षा का 
केन्द्र था। ऋषियों का आदर्श था-अग्रत: सकलं शास्त्र पृष्ठः सशरो धनुः ।” ऋषि शस्त्र शास्त्र दोनों 


में निष्णात होते थे । राम ने सर्व प्रथम ऋषियों के आश्रम का निरीक्षण किया | वनवासी कोल-भीलों 
का आतिथ्य स्वीकार किया । उपेक्षित पीड़ित वनवासियों को स्नेह-प्यार दिया | 


वचन किरातन्ह के qeu, जिमि पितु बालक वैन ।' श्रीराम द्वारा पत्नी और भाई के साथ जंगल 
को पदयात्रां अद्भुत थी । राहू में पड़ने वाले गाँव के निवासियों ने अपने राजा का अभूतपुर्व स्वागत 
किया। इस बहाने राम ने अपने देश के गांवों, नदियों और पहाड़ों का अवलोकन किया । भारत की 


आत्मा तो गाँव में ही बसती है । ऋषियों ने भी राम का स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने | 


अपनी व्यथा कथा भी कही । 'निसिचर निकर सकल मुनि खाए ।' इतना सुनते ही राम की दशा 
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कारुणिक हो गई । 'सुनि रघुनाथ नयन जल छाये ।' परिणाम स्वरूप तत्क्षण ही घोषणा हुई--“निसि- 
चर हीन करऊे महि, भुज उठाइ पन कोन्हू ।' राष्ट्र भक्ति के आन्दोलन का, संघर्षे का प्रारम्भ हुआ | 


राम शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे | महान्‌ वैज्ञानिक ब्रह्मषि विश्वामित्र से उन्होंने 
विज्ञान की शिक्षा पाई थी । राजनीति में तो दक्ष थे ही। यही कारण था कि अयोध्या का राज्य 
स्वयं न लेकर अपने अनुज भरत को दिया । उन्होंने अतुलित बलशाली बालि का बधकर अपना अगला 
रास्ता साफ किया । रावण से युद्धकर उसे जीत लेना आसान नहीं था । बालि रावण की सहायता कर 
सकता था, जेसा कि अंगद के वक्तव्य से स्पष्ट है। 'मम जनकहि तोहि रहेउ मिताई | तब हित कारन 
आयेउ भाई ।' अतः रावण वध के पूर्व बालि का बध पूवं नियोजित था । राष्ट्र सर्वोपरि है । राष्ट्र के 
लिए 'रण चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ।' कथन सत्य है। 


राम की शरण में रावण द्वारा उपेक्षित उसका भाई विभीषण आया । राम ने उसे सम्मान- 
पुर्वक आसन दिया । 'कहु लँकेस सहित परिवारा । कुशल कुठाहर वास तुम्हारा ।” राम की आदर्श 
राजनीति यही है । युद्ध में विभीषण को ऊँचा स्थान देना राम की दूरदर्शिता का परिचायक है । 
“कह लँकेस मंत्र लगी काना ।' इतना होते हुए भी राम अपने शत्रुकी मर्यादा का ख्याल सदेव रखते हैं । 
वालि को भी उन्होंने प्राणदान की घोषणाकी । अचल करहु तन राखहु प्राणा ।' रावण की भी प्रतिष्ठा 
का ध्यान रखते हैं । अंगद को समझा-बुझाकर दूत बना कर उसके पास भेजते हैं। 'काज हमार तासु 
हेत होई । रिपुसन करब बतकही सोई ।' राम का व्यक्तित्व महान है । उनका हृदय उदार है। अपने 
शत्रुओं के लिये भी उनके हृदय में प्यार है "राम बालि निज धाम पठावा' 'निसिचर निकर मलाय- 
तन, ताहि दीन्ह निज धाम ।' 


युद्ध में राम की विजय हुई । समस्त राष्ट्र को शुभकामनाएं उन्हें प्राप्त थीं । यही कारण SIT 
कि युद्ध के पूर्व अल्प समय में ही इतनी बड़ी सेना एकत्रित हो गई। 'पदुम अठारह यूथप बन्दर ।' 
विजयोपरान्त रामने अपने राष्ट्र की मर्यादा के अनुकुल शत्रुओं को ऊंचा स्थान दिया । राम का 
आदर्श अनुपम सराहनीय रहा । लक्ष्मण ने लका की स्वर्णमयी भूमिपर राम का राज्याभिषेक करने की 
इच्छा प्रकट की, किन्तु धन्य हैं राम और धन्य है उनकी राप्डू भक्ति। राम ने कहा-- 


“अपि स्वर्णमयी लंका न मे रावण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।।! 


राम का राज्याभिषेक स्वर्ण-धरा पर नहीं, अपनी वसुन्धरा पर होगा । सोने की धरती पर नही 
अयोध्या की मिट्टी पर होगा । “जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि उत्तरदिशि सरयु वह पावनि ।' पावन 
पुरी रुचिर यह देसा”राम जब लंका से वापस लोटते हैं तो राह में पड़ने वाली भारत की पवित्र नदियों 
को सीता सहित प्रणाम करते हैं । अयोध्यावासियों को एक ही साथ एक ही समय में दर्शन डेकर 
अपनी लोकप्रियता, महानता और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हैं 'छन महुं सबहीं मिले भगवाना । 
सामान्य लोग कैकेयी की निंदा करते हैं किन्तु उसकी राष्ट्रभक्ति, उसके देश प्रेम का रहस्य तो 
रघुनाथ ही जानते है। यही कारण है कि “प्रथम तासु गृह गयेउ भवानी ।' 'प्रथम राम भेटे 
केकेयीं ।' 
दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर रामेश्‍वर महादेव की स्थापना राम का राष्ट्रीय-एकता की 
दिशा में उठाया गया क्रान्ति कारी कदम था । उत्तर हिमालय के केलास शिखर से लेकर दक्षिण में 
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penam समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर राम ने अदुभुत राष्ट्र भक्ति का परिचय दिया । 
अपनी कमंठता से वे विश्व के सिर मौर बनगये । तुलसी के शब्दों में--'भूमि सप्त सागर मेखला । एक 
भूप रधुपति कोसला ।' ऐसे विश्व पुरुष राम की जय हो । 
“भक्ति भारतभूमि' इतना ही नहीं मानस के अन्त में । धन्य सो 


तुलसी ने ठीक ही कहा है कि ५ 
देस जहां सुरसरी ।' कहकर उन्होने अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। राम की राष्ट्र uem 
ही नहीं, अनुकरणीय है । बरबस कहना पड़ता $— 6 


“तुलसी चाहत जन्म भर, राम चरन अनुराग । 


- T ram COIT 
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अभिलाषा 

अतृप्त पिपासा विचलित करती, पाने जीवन की वांञ्छा । . 
थुगों-युगों से भटक रहो, पुणे न हो पाई आकांक्षा ॥१॥ 
नहीं कामना भुक्ति मुक्ति की, नहीं चाहता जीवन आशा । 
नहीं त्याग की रही भावना, प्रतिपल बढ़ती एक पियासा ॥२॥ 
साधन साध्य नहीं पाने का, छाया जीवन काम व्यापार । 
आत्म-प्रतिष्ठा पाते में हो, सदा पाया जीवन सार ॥३॥ 
नहीं देखते तुम muU, जग बन्धन दुःख अपार । 
नहीं जगी हिय भक्ति भावना, नहीं बने जीवन संस्कार ॥४॥ 
प्राण पखेरू तुम्हें निहार, कहाँ जा छिपे जीवनाधार । 
डगमगाती अटखेली करती, ढूब रहो नेया मझधार ॥५॥ 
नहीं दीखता अग जग दूसर तुम ही हो नौका के पतवार । 
नित्य स्वतंत्र तुम ही रहकर, भाव लोक वसते परम उदार ॥६॥ 
भुगत लिया सबकुछ अब तक, शेष नहों जीवन के काम । 
__ श्रान्त चित्त उत्ताल तर्के, होवें शान्त पा दयाधाम ॥७॥ 
' करुणा के वरुणालय तुम हो, करते वेद यही गुण गान । 
- शारणागत को तुम अपनाते, तज प्रण देते जनको मान ॥८॥ 
यही चाहता एक लालसा, दिखलाओ अपना रूप ललाम | 
धुरली मनोहर छल छबीले, तुम हो रस मय राधेश्याम ॥६॥ Seid ied 
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` महाभारत फे प्रसुख पात्र एवं 


उनकी प्रतोकात्मक व्याख्या ” 


--योनिराज श्रीशेलेन्द्र शर्मा जी 


A 
१- भ्रीक्षष्ण-- पांचों तत्वों चेतना और शरीरकी सीमाओं में सीमित.करने वाले भावोंको व्यक्त करके 


२- 


N- 


भी शारीरिक सीमाओं से मुक्त होने वाले युद्ध में उपस्थित होते हुये भी युद्ध से अलग 
रहने वाले समस्त को व्यक्त कर समस्त के हृदय में वास करने वाले वासुदेव हैं जो 
शरीर के तेज के माध्यम से समस्त को, स्वयं को कैसे जाना जाये यह प्रेरणा देते हैं । 


युधिष्ठिर धर्म के पुत्र. धर्मराज कहे जते हैं। धमं जो सबको धारण करता है । आकाशं वह 
_तत्व है जो बाकी चार तत्वों को धारण करता है। इसी लिये युधिष्ठर आकाशवत 
AERE आकाश जो समस्त स्थितियों और परिस्थितियों समस्त में ओतप्रोत होते ga 
`. भी, जिसे कभी कोई स्पर्श नहीं कर सका। | 
SÉ — आकाश के वाद दूसरा Wu शक्तिशाली तत्व जो-अहृश्य ved हुये भी प्रबल वेग 
बाला है जिसका आधार लेकर समस्त संचालित होता- है । जो जीवन क्रा आधार है 
ऐसे उस तत्व वायु के प्रतीक हैं “भीमसेन” । न न 
अजून -- आकाश और वायु के पश्चात तीसरा सबसे शक्तिशाली तत्व तेजे जिसके कारण 
` पांचों तत्व संगठित रहते हैं और जो वायु के सहयोग से द्रौपदी रूपी चेतना कां 
वरण करता है। 

नकुल -- सभी तत्वों का उचित समन्वय करने वाला तत्व द्रव्य सब तत्वों का समन्वय वाला 

होने से जो सबसें अधिक सुन्दर लगता है। | * 
सहदेव-- चारों तत्वों को धारण करने वाला तत्व पृथ्वी, सब तत्वों को धारण करने के साथ 
उनकी सेवा में तत्पर रहता है। RR i. 
दरौपदी — तेज द्वारा वाय की सहायता से वरण की जाने वाली मस्तिष्क की चेतना जो पांचों 
तत्वों का शरीर के रूप में समन्वय हो जाने पर शरीर में इन पांचों की पत्नी बन 
कर रहती है । और विराट काल चेतना के राज्य से निष्कासित इनं पांच तत्वों को 
शरीर की सीमाओं में सीमित करने बाले भाबों कौरवों से युद्ध करने के लिए 
भूमिका बनाती हैं । 42 I em 
ड्रोणाच्सये-- शरीर की सीमाओं में सीमित करने वाले भावों का सहयोग करने वाले शरीर की 
कृपाचाये, सीमाओ में सीमितता को न्याय. संगत बताने वाले भाव, जो शरीर की सीमाओं 


.- „ अश्वत्थासा ,को पुष्ट करने के. लिए वांसुदेव चेतना और पांच तत्वों से युद्ध करते हैं । . : 
&- महाप्रयाण-- जिस समय शरीर में सद्वेव स्थित रहते UNT वासुदेव स्वयं अपने कारण में बिल्ली 


: हो जाते-हैं, तब सबसे पहले चेतना पांचों तत्वों से अलग होती है । इस प्रकार मृत्यु 
'हो/जाने-पर सवे प्रथम पृथ्वी p (सहदेव) उसके बाद जल तत्व (नकुल)उसके पः- 
चात शरीर का तेज (sre न) ।निष्तेष्ट हो जाते हें IX के तेज के पश्‍चात वायु 


अनन्त-सन्देश oo | | 
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२६ : 
त में विलीन होती है ! EET अंत में 


भीम) का समापन होता है। व में सशरी 
उ त्व आकाश (युधिष्ठिर) ही आकाश में सशरीर 


इन चारों को धारण करने वाला त [ Em m 
स्वर्ग गमन करता है । यह कहें कि वह्‌ आकाश रूप चैतन्य शून्य तत्व सशरीर हू 
काल के साथ एकाकार हो जाता है । " 

ras ` शक्ति पीठ. आश्रम 


सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास, सारनाथ, (वाराणसी) उ० No 
_. ७ ७ ७७ फ[ौ[-[: 7-7 CR EIUS का 
कुत्तों के भु कने का कभी अन्त नहीं होता 
वे उस भू कने की क्रिया में ने 
अपना शौर्य और ज्ञान अनुभव करते 
कुत्ते परावलम्बी होते हैं 
अपना भोजन भी स्वयं उपाज॑न नहीं करते 
दुसरो की महरबानी पर पलते 
दूसरों की जूठन खाकर मोटे बनते 
भू कते भू कते वे मर ही जाते 
मरते दम तक भू कते जाते 
वृक्षों की बात ठीक इसकी उलटी 
वे मरते दम तक सेवा करते 
अपना भोजन स्वयं उपार्जन करते 
अपने को मिटा कर भी दूसरों को जिन्दा रखते 
कवि ने कुत्तों और वृक्षों को ध्यान से देखा 
उसने कहा-- TUR 
आवाज ज्ञान क! परिचायक नहीं हो सकती | 
न नेतृत्व का ही रहस्य-- 
आनन्द शंकर माधवन, भागलपुर 
सुधा-सीकर 
जो व्यक्ति यह समझता है कि संसार मेरे चलाये चल रहा है वह घोर संसारी है। यह संसार 
और उसका. सम्पूर्ण भाग. करोड़ों वर्षों से इसी प्रकार संकोच विकास के झूले पंर झूलते आरहा है । 
कितने ही भवन बने आज हजारों वर्षों से वे खड़े हैं, चाहे भग्नावशेष के रूप में ही, उनके LN वाले 
भौर वंशधरों का नामावशेष भले हो । यह क्रम करोडों वर्ष तक इसी प्रकार.चलता जायगा | अब 
हम अपने लघुजीवन में स्वयंको व्यर्थ ही मोंहवश कर्ता-कारयिता मानें यह बालक बृद्धि ही होगी । गीता 
साक्षी है। एसे लोगों के लिये, श्रीकृष्ण ने कया ही सुन्दर कहा है ।-- NEA mene 2 
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सर्वशः । अहंकार विमुढोत्मा कर्ताह॒मिति मन्यते ॥. 
` इसलिये हे अहंकार, के पुतले ! इस पापबुद्धिका त्याग कर और धर्म को समझ । 


“दया धम का. मुल है पाप मुल अभिमात? 


E su ॐ शस्बक - बध ॐ . 


--डा० ओम्‌ शिवराज 


[इस लेख का दायित्व सम्पूर्णरूप से लेखक पर है, जैसी कि पत्र की सार्वकालिक नीति है । छापा 
इसलिये हे.कि मनीषीजन ध्यान देकर इसका प्रतिवाद भेजेंगे । यह लेख सामाजिक संस्कार का प्रति- 
फल ज्ञात होता है । विद्वान्‌ लेखक को यजुर्वेद पर महीधर और उवट भाष्य एवं साम और अथवे वेद 
पर सायणभाष्य का किसी योग्यजन से अध्ययन करना चाहिये ।] 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के ऊपर यह आक्षेप 
'किया जाता है कि उन्होंने तपस्या करते हुए शम्बूक 
नामक शुद्र का वध करके उचित कार्य नहीं किया । 

श्रीराम ने तपस्या करते हुए शम्बूक शूद्र का 
वध क्यों किया ? इस सम्बन्ध में यह कथा बतायी 
जाती है-- 


एक बार एक ब्राह्मण. अपने मृत पुत्र को लेकर 
श्रीराम के दरबार में गया और उस पुत्र को राजा 
के सामने रखकर अपना वक्ष पीटता हुआ बोला-- 


ब्राह्मण पर महान्‌ संकट आया है । मेरा पुत्र अकाल | 


मृत्यु का ग्रास बना है । 


तव श्रीराम ने विचार किया--राजा के धर्म- 
'च्यतिक्रम के विना प्रजाओं में अकाल मृत्यु नहीं 
होती है 1 


“इसी समय आकाशवाणी हुई--शम्बूक नामक 
शूद्र पृथ्वी पर तप कर रहा हैं। हे राम! यह 
“तुम्हारे द्वारा शिर काटे जाने योग्य है । उसको मार 
` -कर लुम ब्राह्मण-पुत्र को जीवित करो | 

यह सुनकर श्रीराम ने कृपाण हाथ में लेकर 
विमान पर आरूढ होकर SE तपस्वी को ढूंढने के 
लिये चल दिये.। श्रीरामने वन में तपं करते हुए शूद्र 
को देखकर कहा-हे मेरे दक्षिण हाथ!ब्राह्मण के मृत 


“बालक के जीवन के लिये शूद्र मुनि पर कृपाण - 


(तलवार) छोड़ । इतना कहकर अंतिकष्ट से राम 
"शम्बूक पर कृपाण छोड़ते हैं । 
भगवान्‌ श्रीराम के हाथ से मृत्यु होने के कारण 


शम्बूक ने शूद्रदेह को छोड़कर दिव्यरूप धारण कर. 


 लिया। 


संस्कृत के महाकवि भव्न्ति ने,अपने नाटक 


उत्तर रामचरितम्‌ के द्वितीय अंक में इस घटना का 


- उल्लेख किया है । 


इस सम्बन्ध में प्रथम वात तो यह है कि यहं 
घटना fü वाल्मीकि की रामायण में नहीं है । 
वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड के चतुर्थ सगं के 
द्वितीय श्लोक में कहा गया है-- 


चर्तावंशतिसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान्‌ ऋषिः । 
ततः सर्गंशतानूपञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥. 
। _ (बालकाण्ड ४।२) 

रामायण का निर्माग. ऋषि ने चौबीस सहस्र 
श्लोक-पाँच सौ सगं तथा छह काण्डों में किया है । 

वर्तमान समय को प्राय: सभी वाल्मीकि-रामा- 
यणों में पाँच सौ के स्थान में छह सौ अट्ठावन सर्ग 
छह के स्थान पर सात काण्ड तथा चौवीस सहस्र के 
स्थान पर पच्चीस सहस्र श्लोक: मिलते-हुँ । - . 

वाल्मीकि रामायण के छह काण्ड ये हैं--बाल- 
काण्ड-अयोध्याकाण्ड-अरण्यकाण्ड - किषिकिधाकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड तथा. लंका काण्ड | 


वाल्मीकि-रामायण ' के उपयुक्त श्लोक में जो 
तथोत्तरम्‌ पद आया है । उसी के आधार पर रामा- 
यण में उत्तर काण्ड का समावेश किया गया 
इस उत्तरकाण्ड में सीता-वनवास तथा शम्बक-वध 
की कथा है । इस काण्ड. को वाल्मीकीय रामायण 
में जोड़ने वाले विद्वान्‌ लेखकों ने इस बात पर ध्यान 


'नहीं दिया कि तथोत्तरम्‌ से सातवें काण्ड का 


सम्बन्ध जो बाल्मीकि की कृति से जोड़ा जा रहा 
है -उस अवस्था में चतुविशतिसहस्राणि तथा सगे-. 
शतान्‌ पञ्च-इन.. का समाधान किस प्रकार किया 
जा सकेगा? क्योंकि . तथोत्तरम्‌ से उत्तर काण्ड को 
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अलग मांननेसे सगे संख्या एकसौ अटूठावंन बढ़ रही 
है तथा श्लोकों की संख्या भी वढ़ रही है जो कि 
उपयु क्त वाल्मोकि ऋषि के श्लोक के ही विरुद्ध 
है । 

उत्तरकाण्ड के प्रक्षिप्त होने में दूसरा हेतु यह 
है कि लंकाकाण्ड क्रे अन्त में ही रामायण के पठव- 
पाठन का श्रवण का फल-हेतु तथा उपसंहार वर्णन 
कर दिया यया है । यह आय: ग्रन्थ के अन्त में ही 
होता है । ग्रन्थ की समाप्ति d सूचक ये श्लोक 
लंकाकाण्ड के अन्तिम सर्ग में दिये गये हैं-- . 
धम्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयाचहम्‌ 4 
आदि-क्ाव्यमिद चाषं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ 
यः शृणोति सदा लोके नरः पापत्‌ प्रमुच्यते ॥ 
4 x x 
३जृणोति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ । 

` धद्द्धानो जितक्रोधो द्र्गाण्यतितरत्यसो ॥ 

वाल्मीकि ऋषि का वनाया हुआ यह आदि 

"IST धर्म-यंश तथा आयु का देने चाला तथा 
राजाओं के लिये विजय प्रद है । जो मनुष्य इसे इस 
लोक में सुनता हे--वह सम्पूर्णे पापों सें बच जाता 
है। जो वाल्मीकि ऋषि क्रे बनाये इस काव्य को 

-्रद्धा-भक्ति से सुनता है--बह सम्पूर्ण विपत्तियों से 
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उपयु क्त एलोकशत्त भावो से यह सुस्पष्ट हो 


जाता है कि वल्मीकि-रामायण की.इति लंकाकाण्ड 


. के अन्त. तक ही है। 

आम्बूक-वध की कथा उत्तरकाण्ड में है । उत्तर 
काण्ड मूषि वाल्मीकि की रचना नहीं हे । अतः 
प्रथम बात यह है क्रि यह घटना वाल्मीकि-रामा- 
यण में नहीं हूँ । 

(द्विलीय बात'यह है क्रि क्या सचमुन्न आंदर को 
प्रस्था करचे क्रा अधिकार नहीं है? एक स्मृतिकार 
ते लिखा था--शूद्र के कान मेंग्रदि वेद का एक 
अक्षर'भी पड़जाय तो उसके कान में पिघला सीसा 
"अर देना चाहिये । {गोतम धर्मसूत्र ११-४) ॥ 


अन-सन्देश' | 
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विचारणीय है कि जब ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र 


चारों वणे परमात्मा के बनाये हुए हैं और वेद पर- | 


मात्मा की वाणी है तो वह वाणी सबके लिये होनी' 
चाहिए 1 सत्य भी यही है। वेदों को पढ़ने का 


अधिकार सवको है । इसके लिये वेद का ही प्रभाण | 


यह है-- 
यथेमां वाचं क्रल्याणीसावर्दाते जनेभ्यः ot 


ब्रह्मराजन्याध्यां शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय भ 
(अजुर्वेद २६।२) 

अर्थै=हे मनुष्यो ! जैसे मैं ईश्वर (ब्रह्म राजन्या- 
भ्याम्‌) ब्राह्मण-क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र 
और (स्वाय चारणाय) अपने उत्तम लक्षण वाले 
समीप प्राप्त अन्त्यन. और {जवेभ्यः) सब. मनुष्यों 
के लिये. इस संसार में इस कल्याण करने वाली 
वाणी का (वेद वाणी. का). उपदेश करता हूँ वेसे 
ही आप लोग भी करें । 


वेद के उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट होता है कि | 


सभी मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार है । अतः 
शूद्र भी वेद पढ़ सकते हैं। जब शूद्र वेद पढ़ सकते' 
हैं |. तो तपस्या भी कर सकते हैं । भगवानु श्री राम 
वेद-वेदांग-तत्त्वज्ञ थे। चे तपस्या करने वाले शूद्र 
को क्यों मारते ? à 


तृतीय बात यह है कि शूद्र के तपस्या करने से | 


एक ब्राह्मण-पुत्र ही क्यों मृत हुआ ? यदि शूद का 
तपस्या करना महानु अपशकुन था तो उससे राज्य 
के सभी ब्राह्मणःमुत्रों की अक्राल-भृत्यु हो जानी 
चाहिए थी 1 फिर एक विशेष ब्रोह्मण-पुत्र की मृत्यु 
ही क्यों हुई? : 

Xue विवेचन का सार इंतना ही है कि 
'शम्बूक-वध की कथा को हुम ज्यों का त्यो स्वीकार 
नहीं कर सकते । SGH करने के कारण ब्राह्मण 
पुत्र की मृत्यु नहीं हुई होगी और लप करने के 


` कारण श्रीसम ने शूद्र का ब्रध भी नहीं किया 


होगा । 


-तो सत्य mm? 


——— SH 
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शम्बूक-वध की कथा. पद्मपुराण में भी आयी 
है । उससे शम्बूकःवध का सारा रहस्य खुल जाता 
हैं । वहाँ लिखा है 

शूद्रस्तपति दुवु द्विस्तेन बीलवेधः कतः सृष्टि 
खण्ड अध्याय ३।३०। 

दुवृ द्वि शूद्र तप कर रहा है । उसने एक वालक 
का बध किया है । इस वात को रामायण में सातवाँ 
काण्ड लिखने वाले ने भी स्वीकार किया है-- 


वालवंधो ह्ययंग्‌ (उत्तरकाण्ड (931 १८) 
थह तो बालवध है । 
_ तेन बालवधो ह्ययम्‌ (उत्तरकाण्ड ७४५७७) 
उसने बालवध किया है। 
इन उल्लेखों से शम्बूक-वध की गुत्थी सुलझ 
जाती है । 
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शुद्र शम्बूक ने ब्राह्मण के पुत्र का वध कर दिया . 
था । वधं करके वह्‌ जंगलमें भाग गया और तपस्या 
करने लगा । ऐसे हत्यारें तपस्या नहीं किया करते 
शम्बूक वास्तव में. तपंस्या नहीं करं रहा था--वरन्‌ 
तपस्या का आडम्वर कर रहा था इसलिये भंग- 
वानु श्रीरामं ने उसका Wu करके उसको ब्राह्मणः 


. बाल-वध का दण्डं दिया | 


आज कले भी बंहुतं से लोग हत्यां आदि पाप 
अपराध करके अंपंने आपको वंचांनेंके लिये सांधुवेस 
धारण कर लियां करतें हैं। ऐसें अपराधियों में 
अंनेकं. बंच भी जाते हैं । 

हम समझते हैं कि इस विवेचन से मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवाम्‌ श्रीराम पर आक्षेप करने वालों 
का सम्यक्‌ समाधान हो जायेगा । _ 
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श्रीव्यय'नाम विक्रम संवत्सर २०५०, शाकैः-१४१५ 
अ नववर्ष की शुभकामनायें अक 


'अनन्त-सन्देश' के प्रेमी पाठकों को नववर्ष सुख, शान्ति 


समृद्धि सें भरपुर हो । 


स्वस्तिं प्रजाभ्यः' परिपालयन्ता- 


न्याय्येन मागण WE संहीशाः । 


गोब्राह्मणे म्यः. शुभमस्तु नित्यं 


लोकं? समस्ता: सुखिनो भवन्तु ॥. 


` ` इस शाश्वत दिव्यघोंषणा के साथ हम आंप सभी 
. प्रेम ही प्राप्तव्यं हे यह समंझें । 


>सम्पादक 


'भागवतायन' ग्रन्थ की समीक्षा-- ` 
द्वारा प्रणीत है। यह * 


के o श्रीगंगादत्तजी शास्त्री (कथाबाचस्पति) में 
यह ग्रन्थ भागवतभूषण do श्रीगंगा ( अठारह स्तम्भों में विभक्त है । 


नदी पद्यात्मक हैं। दोहा चौपाई सोरठा का आधिक्य है । सम्पूर्ण 

ias शब्द से ps श्रीकृष्ण उनके भक्त और भक्तिदेवी तीन का ग्रहण होता है । उन सबका 
- अयन==वासस्थान होने से 'भागवतायन' शब्द अन्वित एवं सार्थक है । इस ग्रन्थ को तीन खण्डो में 
विभक्त किया है-(१) श्रीकृष्णलीला भूमिका खण्ड, (२) श्रीकृष्ण ब्रजलीला खण्ड, (3) द्वारिका 
“शास्त्रीजी श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय में दीक्षित हैं। आपकी जन्मभूमि करौली (राज?) है। 
वहां आपका श्रीराधाकृष्ण मन्दिर है । करौली में वृन्दावन से पधारे भगवान्‌ श्रीराधामदनमोहनजी का 
प्राचीन विग्रह विराजमान है । जिनके : 
स्मरण कर 'भागवतायन' का प्रणयन किया | आपका सम्पुर्ण जीवन हरिकथामृतसिन्धु में अवगाहन 
करते बीता । प्रभु श्रीकृष्ण प्रदत्त मनोवृत्ति, बृद्धि और वाकूशक्ति का आपने उन्हीं की लीला कथा 
गायन, संकलन, योजन लिपिबद्ध करने आदि में सदुपयोग किया, यही “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 

समर्पयेत्‌’ यही तो wd भगवतः, न ममः साथेक समपेण है । शास्त्रीजी धन्य हैं । 
यह ग्रन्थ डिमाई अठपेजी साइज में भूमिका आदि मिला कर ९६२ पेज का है | इसका प्रथम 
संस्करण सन्‌ १९६१ ई० में छपा | इसका मूल्य १५१) २० ग्रन्थ में लिखा है । इसे श्रीरोघाकृष्ण-लीला 
शोध-संस्थान जयपुर ने प्रकाशित किया है। जिन महानुभावो. को इस ग्रन्थ का संग्रह करना होवे 
निम्नपते पर संपर्क करें--श्रीराधाकृष्ण-लीला-शोध संस्थान, Wo Wo ३१६०, जयलाल मुन्शी का 


रास्ता,जयपुर (राज.)जयतु हरिलीलाढयो भागवतायनो ग्रन्थः । जयतु गंगादत्तश्च प्रणेता ग्रन्थरत्नस्य ॥ 


शुभाशंसक:--पं०केशवदेवश स्त्री, वृन्दावन, सम्पादक--अनन्त-सन्देश _ 


' ग्रन्थ समीक्षा"  .. A. 
“रामराज्य का स्वरूप' इस ग्रंथ के लेखक do श्रीबजरंगप्रसाद 'रामायणी' जी हैं । इस ग्रन्थ में 
प्राचीन तथा अर्वाचीन शासन प्रणाली पर तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
जिस रामराज्य में सब लोग हर्ष निर्भर थे, कोई किसी से वेर नहीं करता था, समाज में वर्णा- 
श्रम धर्म का परिपालन वेदिक विधि से करते थे, लोगों में देहिक, दैविक, भोतिक तापः नहीं थे, मनुष्य 
एक दुसरे से प्रेम करते थे, अपने अपने धर्म का पालन वेद विधि से करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शुद्र, ये चारों वर्णों की धामिक-प्रतिष्ठा थी । राम की भक्ति सब करते थे । किसी की अल्पकाल a मृत्यु 
नहीं होती थी । सब निरोग थे । कोई दरिद्र-दुखी न था । कोई अबुध नहीं था । सब दम्भं रहित थे 
सव चतुर थे, सब गुणों के पारखी, ज्ञानी एवं कृतज्ञकपट रहित थे । आखिर क्यों था वैसा वातावरण | 
. इसके लिये विद्वान लेखक ने राजा को ही इन सबका कारण माना है । अपने अधिकार के 
साथ वेसी बुद्धि फिर वसा ज्ञान तदनुसार कमं वह भी कंतव रहित हो तभी सर्वत्र सुख समृद्धि होगी । 
उसके लिए महापुरुषों का मार्ग अनुसरणीय है । ऐसा महापुरुष कौन हो सकता है ? "वन्दे महापुरुष ते 
चरणारविन्दम्‌ । श्रीराम वेद और लोकनीति के प्रतिपालक थे अत: वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये । 
` आईये,धीरामकी शासनप्रणाली का स्वरूप पण्डितजीके'रामराज्य का स्वरूप” ग्रन्थ में देखें पढ़ें 
और मनन कर । यह पुस्तक २०% ३००१६ पेजी साइज १६२ पेज की लिखी गई है । मूल्य ८)र E 
है । मिलने का पता-- do श्रीवजरंगप्रसादजी 'रामायणी' पोस्ट--कमाल पुरा क्री 35 जी 
जिला--सबाईमाधोपुर (राजस्थान) है । SR "ir def र 


जगमोहन में आपने हरिकथा सुनाई और उन्हींके चरणकमलों- ` 


समाचार-स्तम्भड्क्न ` ., 


श्रीकाञची प्र भ० मठाधीशानां जगद्गुरु गादिस्वामिनां धर्मप्रचारयात्रा 


हैदरावाद-दि० १३-२-९३ श्रीगादिस्वामि श्रीनिवासाचाये महाराज के स्टेशन पर पधारते ही 
श्रीमान्‌ लक्ष्मीनिवासजी गनेडीवाल उसके सुपुत्र डॉ० अरविन्द कुमार, श्रीवेणुगोपाल जी इन्नानी, उनके 
भाई गोपाल जी, श्रीमुरलीधर जी इन्तानी, श्रीनारायणलाल जी गनेडीवाल, श्रीबदरीप्रसादजी चौधरी 
आदि ने स्टेशन पर ही माल्य प्रदान आदि से स्वागत किया और श्रीस्वामी जी को श्रीसीताराम बाग 
दिव्यदेश पहुंचाया । वहाँ श्रीरामानुजकूट मैं ठहराया । दसरे दिन प्रात: मन्दिर की ओर से परम्परागत 
मर्यादा के अनुसार बड़ेद्वार तक श्रीशठकोप को पथराकर बहुमानित कर स्वागतादि .पुर्वेक श्रीरामचन्द्र 
जी तथा श्रीवरदराज जी की सन्निधियों में सम्प्रदायानुसार दर्शन कराया गया ।. 


उसी दिन श्रीस्वामी को इन्नानी परिवार महाराज गंज, सोनी भबन में पधराया । यहाँ dar. 
श्री रामप्रसाद जी इन्नानी तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नाथीवाई का वेकुण्ठोत्सव वेदिक विधि तथा 
साम्प्रदायिक अनुष्ठान के अनुसार दि० १४-२-९३ से २१-२-९३ तक अलग अलग करायें । ` दि २२-२- 
€३ को सेडम पधार कर श्रीस्वामी जी ने दि० २५-२-९३ से दि० १-३-९३ तक do वा० श्रीतुलसीराम 
गिलडा और उन की धर्मपत्नी श्री नर्मदाबाई का वेकुण्ठोत्सव सम्पन कराया दि० ३-३-९३ को श्री 
स्वामीजी महाराज हैदरावाद पहुँचे । यहाँ पर वेदिक तथा साम्प्रदायिक धार्मिक कार्यक्रम दि० २२-३- 
९३ चलते रहे। सम्पादक 
"लनल जतो जानना n rcs NNNM 
& श्रीमते रामानुजाय . नमः ४? श्रीवादिभीकरमहागुरंवेनमः & | 
® श्रीलक्ष्मीनारायणपरब्रह्मणे नमः ४8 
श्रीमुखपंत्र न 
श्री श्री १००८ अनन्तश्रीविधूषित श्रीमद्वे दमार्गप्रतिष्ठापनाचार्योभयवेदान्त-प्रवतकाचार्य 
सत्संप्रदायाचारय परमहंस परिव्राजकाचार्य जगद्गुरुभगवदनन्तपादीय श्रीपत्िषष्ठ पीठाधीश्वर जगदा- 
` चार्य श्रीमद्विष्वक्सेना वार्यं त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीभाष्यकार उभय विभूति- 
नायक श्रीमद्‌ रामानुजाचर्य दिव्यानुकम्पा से श्रीसम्प्रदांय पुरःसर श्रीवैष्णव धर्मप्रचार प्रसार हेतु- 
भागवत्‌ किङ्कर श्रीस्वामी राजनारांयणाचार्य “शास्त्री” अध्यक्ष शरीत्रिदण्डिदेवलोकसेचासंस्थान “देव- 
रिया” उत्तर प्रदेश को अखिल कोटि ब्रह्माण्डगायक जगज्जन्मादिकारण श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान 
चरित्रवन बक्सर बिहार की दिव्य सन्निधि में जगद्गुरु रामानुजाचार्य पद पर अभिषिक्तकर रहा हूँ । 
` पत्राचार का पता- | -:श्रीविष्वक्सेनाचार्य तरिदणडी स्वामीजी 
शरीलक्ष्मीनारायण मन्दिर . SIT शुक्ल पञ्चमी शुक्रवार श्रीवि० सं. २०४६ ` . 
चरित्रबंत बक्सर (भोजपुर) विहार . ' 


३२ अनन्त-सन्देश - 
——— Pr 
सम्पन्न 


श्रीरंग मन्दिर वृन्दावन का श्रीब्रह्मोत्सव - 
वृन्दावन, श्रीरंगमन्दिर दिव्यदेशं का. वाषिक श्रीब्रह्मोत्सव दिऽ १०-३३-९३ से प्रारम्भ होकर 
बड़ी सजघज एवं धूमधाम के साथ दि० २०-३-९३ को पुष्पविमीन के साथ यू BERG 
भक्तजन समुदाय ने दर्शनों का लाभ प्राप्त किया । अर्चाविग्रह भगवान का सौलभ्यगुण जिससे जीव 
'का कल्याण हो दर्शनीय रहां। - र E 
दि० १-३-९३ को श्रीस्वामी जी महाराज भध्यक्ष श्रीरंगमन्दिर का प्रवचन, सभा मण्डप में 
` हुआ । आपने श्रीब्रह्मत्सव प्ररं विस्तार से भ्रेकांश डाला । न 
एकादशी निर्णय अंधूरा रहा 
-श्रीरँगमन्दिर वृन्दावन के ब्रंतोत्सव-निर्णय में चेत्र go एकादर्श 
छपा था । लेकिन उसी दिन एकं ब्लैक बोडे पर लिखित सूंचना की गई कि.आज नहीं कल शुक्रवार 
को एकादशी'ब्रत होगां | ब्रतौत्संबं निर्णय में गलंत छप गयां है । इस विषय में निवेदन है उंक्त मन्दिर 
की शिष्य-परम्परा बहुत है । ब्रतोत्संव निर्णय भी हजारों की संख्या में छपंकर शिष्यों के पासं जांता हैं 
जो कि उनके लिये वहीँ प्रमाणं हैं । तत्काले निर्णय बदलने सें स्थानीय कतिपय लोगों कौ छोड़ शेष तो 
गुर्वार' को ही किये होंगे । ऐसा पिछले माहँ भी हुआ था। | EP 
अतः निवेदन है कि एक gen सरलं शब्दों में एकादेशी-निणेयं चार लांइनों में छांप दिया 
जय जिससे यह दिंक्कॅत'ही दुर हो जाये । Uo ATUS 
आदि सिद्ध नांगोरिया मठ डोडवाना में श्रोबह्मोत्सव एवं श्रीराम यज्ञ 
SOM त डीडँवांतां, आदिसिद्ध नांगौरिया मठस्थे भगवान श्रीजांनकी वल्लभ जी का श्रीब्रह्मोत्सव श्री 
नंकीरंमंणचरेणचंचरींक अनन्तंश्री ज० गु०रा० संम्प्रंदायाचार्य स्वांमी श्रीकेशवाचार्य जी महाराज के 
तत्वावधान में प्रथम श्रीराम यज्ञ दि० २४-३-९३ से दि० ३०-३-७३ तक सम्पन्न डीडवाना में होगा | 
` तदनन्तर श्रीत्रह्मोत्वव का कार्यकम दि० ३९७३-९३ से दि० ६-४-६३ तक संप्तदिवसीय 
सुसंपन्न होगा । इसी दिन मंगलवार को. संपूर्ण डीडँवांनां नगर कें प्रत्येक घंर में मोदक प्रसाद का 
वितरण होगा । ` 9 | 
इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रीवाल्मीकीय रामायण, श्रीमद्‌ भागवत, श्रीविष्णुसहस्ननाम, आदि 
i T ire Rl आदि के जप होंगे । और प्रतिदिन भगवान की सवारी विविध वाहनों 
हे अतः सभी धमग्रीण जनतां एवं भक्तों से निवेदन है कि इस विशेष उत्सव में अवश्य qui करें 
अपने जीवन को सफल बनाय! ` - +-प्रसारक-विनीत युवराजे स्वामी श्रीमिवांसाचाये 
. कायमगंज में श्रोलक्ष्मीनारायण. महायज्ञ 
कक कायमगंज, fM मे दुर्गाटॉकिज स्थान qi श्रीलक्ष्मीनारायर्ण महायज्ञे श्रीमद्भागवतं ज्ञानयज्ञ 
वाह को दिव्य स्वामी श्री भरतदांसजी आचार्य, ब्रह्मकुण्ड : वृन्दावन की Seri 
प NPP BiU अली का fien ; ब्रह्मकुण्ड न E SEIT तथा तत्वा- 
c में b LEA भक्तों का ङल एवं श्रीजयप्रकाश अग्रवाल सपत्नीक के 
यजमानं ०.२४ भाचे à 
sme] इयि बैक समन इप. A Qr इस अवसर पर अन्य अनेक धर्मिक 
B 2 t लाभ प्राप्त जीवनं कौ पंवित्र 
न 'खकुभार अग्रवाल, मंत्री कार्यममंज 
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ही ब्रत दि०१८-३-९३.गुंरुवार का. 
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श्री अयोध्या में श्रीज्रह्मोत्सव महोत्सव 


| श्रीअयोध्या, कटरा स्थित श्री कोसलेश सदन में कोदण्डपाणि भगवान श्रीकोसलेश श्रीराम- 
चन्द (सीताल STU हनुमान सहित) का श्रीब्रह्मोत्सव (वर्षगांठ) महोत्सव do aro वेदान्त मार्तण्ड 
चता स्वामी ज० qo. vro श्रीराभनारायणाचार्य जी महाराज के Bar वतमान पीठस्थ श्रीमंज्ज 
7s एर रामानुचायं स्वामी थीवासुदेताचार्य स्वामी श्रीवासुदेवाचार्य “विद्याभास्कर’ जी महाराज के 
तत्वावधान में सम्बत्‌ २०५० चैत्र भुक्ल प्रतिपद्‌ बुधवार दिऽ २४-३-६३ सै प्रारांभ होकर चैत्र शुक्ल 
श्रीरामनवमी गुरुवार दि० १-४-९३ को सम्पन्न होगा । :इस अवरसर पर अनेक धार्मिक स॒दुग्रन्थों का 
पारायण स्तोत्र पाठ अनेक वरिष्ठ विद्वानों द्वारा. दैनिक चलते रहेंगे । अपराह्न ३ बजे से महाराज श्री ` 
के मुखोरविन्द से श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण की और सायं ६ बजे से व्यासों की मधुर कथांयें होंगी । 
अत: भक्तों एवं धर्मानुरागी सज्जनों से अनुरोध हैं कि इस महान्‌ धार्मिक आयोजन में सपरिवार 
पक्षारकर अपने जीवन को सफल बनायें। | "निवेदक 
kr ; | स्वामी अनन्तश्रीकेशब्नाच्चार्य 'सन्त्री' 
फेसिलेश सदन धर्मादाय, कोसलेश सदन कंटरा अयोध्या-२२४१२३ फ़ोन--२०४३ 
बाराणसी में श्रीलक्ष्मींनारायण महायज्ञ 
सम्माननीय श्रीवेष्णववृन्द ? ४ ; 
, ,., आपक्रो यंह जानकर gd होगा क्रि अनन्तश्चीविभूषित श्रीत्गिपादत्रि,ति सम्प्राप्त की स्वामी 
शालिआमाचार्थ जी महाराजं के उत्तराधिकारी की १००८ की स्वामी केशवाचार्य जी महाराज कों श्री. 
तोताद्रि स्वामीजी द्वारा प्राप्त तोताद्रिमड राजघाट. कोनिया वाराणसी में श्रीदेवी भू देवी सहित श्री. 
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चेंणुगोपाल एवं रामदरवार की प्रतिष्ठा qur श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के साथ आचार्य भांगवत सेवा 
दिनाङ्क ३० मई ९३ से ४ जून ६३ तक. तंदंनुसांर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष & नवमीं से पूर्णिमा पर्यन्त होना 
Fi lbp (rU | 
अतः आप सभी सादर सपरिवार इष्ट मित्रों सहित भाग लेकर पुण्य यश के भागी बन । 
निवेदक--स्वासी रामप्रपन्नाचार्यं, तोताद्रिमठ ज्ञानगुदड़ी, वृन्दावन . 
कलकत्ता में ब्रह्मवि भोंदेवरहा बाबा दिंव्यदर्शनोत्तव सम्पन्न 
यह उत्सव श्रीराधाक्षष्ण भजन-आश्नम; १४आँरफेनगंजसेड खिदिरपुर, करलकत्ता-२३ में ब्रह्मषि- 
भ्रीं देवरहा बाबा सत्संग महामण्डल कार्य़ालय़ -५.लेनित सरणी कलकत्ता-१३ ने दिऽ २०-२१ मार्च 
१६६३४ दिन का आग्रोजित किया था । इस दिव्यदर्शत-उत्सव संचालन समिति की अध््यक्षता-श्रीगुरु- - 
चरणारविन्द शरणागत महेनदरप्रताप fag देवजू ने को.थी । Te 
NE उत्सच में श्रीगुरु श्रीदेवरहा बाबा; भगवान श्रीराम कृष्ण की विशेष पूजा; बेदमाठ, श्री 
विष्णुसंहखनाम पाठ, संकीतेन; यज्ञ, प्रसाद, भजत संगीत आदि कार्ये सम्पन्न हुये। . iis 
बाबा ज़ी की महावाणी थी “ईश्वर क्र निकट पहुंचादेना ही मेरा महांन.ब्रते है' इस उत्सव मे. 
हजारों भक्तों ने-सम्मिलित हो आनन्द का लाभ प्राप्त किया। _ == सम्पादक , 


हिक्रफफ््फफ 


, -- राष्ट्रीय श्रीवेष्णव 
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तपोर्मात श्रीस्वामी रंगा- 
चार्यजी महाराज(काशी) 
की eqfa सभा में अन्ता 


संगोष्ठी-सम्पन्न/ 


: वृन्दावन, श्रीरज्धनाथ प्रेस प्रांगण, - 
श्रीरङ्गजी के पश्चिम कटरा में तपो- 
मूर्ति विद्वदवरेष्य सन्त प्रवर वै०्वा० 
पुज्य श्रीस्वामी . श्रीरज्ञाचायंजी 
महाराज (काशी) स्मृति सभा-- d 
श्रीवेष्णव संगोष्ठी वयोवृद्ध सन्त | आ 
श्रीस्वामी रामप्रतापाचायंओ महा- .. sidera संगोष्ठी के सभापति. महन्त श्रीस्वामी 
राज (भागवताश्रम) की अध्यक्षता रामप्रतापाचार्यजी पाइ में श्रीमहन्त स्वामी 
में अनेक श्रीवेष्णव, धर्माचायोँ. . .. जयकृष्णाचायंजी, बड़ा खटला, वृन्दावन 
की उपस्थिति में ,दिनांक १८३६३ को मध्याह्लोतर ३ 'बजे सें प्रारम्भ हुई. और ६-३० बजे 
समापन की ओर बढ़ी । NT की 5 ट UE 
मंगलाचरण एवं गुरुपरम्परा का पाठ do श्रीरामचरणजी शास्त्री ने किया । अध्यक्षपद के 
लिये श्रीमहन्त स्वामी 'रामप्रतापाचायंजी का प्रस्ताव do श्रीकेशवदेव शास्त्रीजी ने किया, अनुमोदन 
do श्रीक्रीनाथप्रपत्माचार्यजी (छपरा) ने क्रिया | सर्वप्रथम डॉ० गिरिराजजी शास्त्री ने अपने विचार 
व्यक्त करते हुए प्राणीमात्र को पर निन्दा त्यागकर स्वात्म निरीक्षण कर्‌ अपनी कमियों को दूर करने 
पर बल दिया । मात्र चिकना घड़ा बननेसे काम नहीं चलेगा । तदनन्तर श्रीस्वामीकृष्णाचार्यजी नेपाल 
श्रीमह॒न्त स्वामी जयक#ष्णाचायं जी खटला, श्रीस्वामी हरिप्रपन्नाचार्यजी वेदान्ती प्रयाग गालाला 
गमविशारद श्री श्रीनाथप्रप्रन्नाचार्यंजी महाराज (छपरा) बिहार, ने अपने विचारःव्यक्त ES हुये भार- 
तीय धर्म एवं संस्कृति के पतन में आज के घर्माचार्यो एवं नवीन मार्गेदर्शकों की कमी को जुम्मेदार 
ठहराया और कहा कि भारत के प्राचीन गौरव को ध्यांन में रखते हुये ओचार्यो कों वे आचरंण करने 
होंगे जिनसे नवीन पीढ़ी सीख ले, उसपर चल संके और भारत के गोरंव को बचाया जां सके । अन्यथां 
इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। पश्चातूं ्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी. अहमंदाब्राद, do श्रीरामानुजाचार्यजी 
वृन्दावन, पं०श्रीरामग्रपन्नाचार्यजी, जयपुर आदि ने अपने सारगभितं बिचार यक्त fari E र 
` ज गु.रा. श्रीभगवानंदासांचायंशी महाराज, सन्तश्री के०्पी० रामानुंजप, श्री रङ्गेताथजी आचार्य 
गोदाविहार, श्रीअयोध्याप्रसादजी, श्रीमधुसंदनाचायजी dum नी कोसी NIE 
z ; j । 


स्वामीजी, de श्रीकिंशोरीरमणाचार्यजी आचायंपीठ, श्रीस्वामी राजीवलीचनाचार्यजी, श्रीयुवराज 


` स्वामीजी श्रीहरिदेव मन्दिर,श्रीगदाधर पारीक' बम्बई, श्रीस्वामी इ्णप्रपन्नाचायंजी विराटनंगर नेपाल 


र 


* 


समांचार-म्तम्भं EL 

piae M 
Ne श्रीकिशोरीप्रसादजी, zl. श्रीरामप्रकाश. शास्त्री सम्पादक-श्रीवरवरमुनिसन्देश, बदायूँ, डॉ० 
श्रीलक्ष्मीकान्तजी आगरा, do श्रीबद्रीप्रसादजी सर धी, स्वामी अनन्ताचार्यजी,महन्त श्रीगरुडध्वजाचार्य 
जी महाराज पुरी, त्रिदण्डी नृसिहाचार्य जीयर, पं० बजर गप्रसाद रामायणी, स्वामी राघवेन्द्राचायंजी 
उक्र, स्वामीश्री विजयआचार्य रामानुजकोट इन्दौर, बावा रामसरोवरदासजी, श्रीस्वामी अवशेषानन्द 
जी महाराज वृन्दावन, श्रीमाताप्रसाद शास्त्री. आदि विद्वानों का मंच पर आचार्य श्रीनरेशचन्द्र शर्मा 

ने माल्यार्पण कर स्वागत किया | सभा में अनेक श्रीबेणवमहात्मा, महिलायें उपस्थित थे । 

इस अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीसम्प्रदाय के विशिष्ट विद्वान्‌ एवं सन्त ` 
पाञ्चरात्रागम विशारद do श्रीनाथप्रपन्नाचार्यजी महाराज (छपरा) बिहार, श्रीसन्त के. पी. रामानुजं 
सन्तनिवास गोवद्ध न (राधाकुण्ड) मथुरा, इन दो महानुभावों को पं०श्रीकेशवदेव शास्त्रीजी ने उत्तरीय 
धोतवस्त्र सम्भावना आदि से सम्मानित किया. और इस समारोह को विशुद्धल्प से भगवदाज्ञया भगव- 
त्कॅकयंरूप बताते हुये, समागत सज्जनोंका स्वागत करते हुये हादिक आभार व्यक्तकर 'दिन्तांक १६ मार्च 
को सायं ५ वजे श्रीस्वामीजी महाराज(र गजी)का प्रवचन सभामण्डंप में होगा सूचना के बाद अध्यक्षीय 
मंगलाशासन उपरान्त सभा विसर्जन की -घोषणा की .गयी । आगन्तुक महानुभावों को बहुमानप्रसाद 
वितरित कियां गया । समारोह की सफलता में श्रीमहेशचन्द भारद्वाज, आचार्य श्रीनरेशचन्द्र शर्मा 
श्रीबालक्ृष्ण गौतम, श्रीरघुनन्दन अग्रवाल, श्रीशशीभूषण मिश्र, श्रीलक्ष्मीकान्त शर्मा का सहयोग 
विशेषसराहनीय रहा à “इस कार्यक्रम.से सम्बन्धित चित्र कवरपृष्ठ ३ पर देखने की कृपा करें। 
५ - हे : — २ ७१ १७ अेषक-तारायणाचा्यं ` 


. श्रीलक्ष्मीतारायण मन्दिर पाञ्चाली विराटनगर (नेपाल) में श्रौब्रह्मोत्सव सम्पन्न 

_ ` पाञ्चाली do १६ विराटनगर (नेपाल) में श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर का श्रीब्रह्मोत्सव दिनांक 
१ मार्च से ५ मार्च १९९३ अष्टमी से द्वादशी तक मन्दिर संस्थापक श्रीस्वामी कृष्णाचार्यजी महाराज के 
तत्वावधान में सम्पन्न हुआ । जिसमें भगवान्‌ का १०८ कलशाभिषेक, प्रबन्धपाठ, स्तोत्रपाठ; श्रीमद्‌- 
वाल्मीकीय रामायण, श्रीभाष्य, श्रीगीताभाष्य आदि का पारायण गोष्ठी प्रसाद तदीयाराधन हवन, 


श्रीकल्याणोत्सव आदि कार्यक्रम सम्पन्न हुये । ` PEE 
श्रीमान्‌ मुकुन्दाचार्यजी का प्रवचन हुआ । अन्तिम दिन भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायण की सवारी 
गाजे बाजे संकीतंन के साथ नगरभ्रमण को पधारी। हजारों श्रीबैष्णवों ने इस महोत्सव में भाग लेकर 
आनन्द प्राप्त किया । इस मन्दिर के उत्तराधिकारी श्रीगदाधराचार्यजी की कार्येपर्यवेक्षण प्रणाली' ' 
सन्तोषप्रद थी वे fors एवं सरल स्वभाव के महात्मा हैं। . | Basi! 
` उपरोक्त मन्दिर के परमभक्त ट्रस्टी श्रीवेंकटरमंण रामानुजदास का परमपद विगत माह में 
हो गया । भगवान्‌ उन्हें सद्गति प्रदान करें और पारिबारिकजनों को धैर्यावलम्बन दे । -सम्पादक 
श्री रामानुजसहस्ाब्द का अनुमोदन करें __ | 
पुष्करराज प्रांचीन श्रीरङ्गनाथ 'वेणुगोपाल दिव्यदेश पुष्कर में आगामी वर्षों में भगवान्‌ 
भाष्यकार जगद्गुरु रामानुजाचार्यजी महाराज रा प महोत्सव मनाने हेतु भारत, नेपाल, भूटान 
आदि के समस्त श्रीवेष्णव सन्त-महान्त सदुग्रृहस्थों से अपील है कि वे सम्पूर्ण इस शुभकाय का पुष्कर- 
राज में मनाने का अनुमोदन कर । निवेदक एवं भरचारक--दासानुदास-राघवेन्द्र रामानुजदास 
FIDE ESTE श्रीरामानुजकोट पुष्कर (राज०) 


३६ अनन्तःसन्देशः o 
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चित्रकूट में धीरामचरित मानस का ST EE पक 
Rage भगवान्‌ श्रीराम की पावन तपस्थली पर दिनांक ११२1९३ से २२६1६३ तक श्रीसीता- 
त में Ud saper qur ge रारी. ने अपनी सुमधुर शेली A को ता्वई 
पावन चरित्र का गुणगान कर हजारो भक्तों को लाभान्वित किया । इस भव्य आयोजन को बम्बई 
निवासी श्रीवेष्णंव परिवार के श्री रामनिवास धूत ud श्रीमती राजकुमारी धूतने पूर्णे वभव के. साथ 
सम्पन्न कराया । di 
इस दिव्य भाषोजन में धूत परिवार के साथ-साथ सोमांनी वरिवार के सदस्यों ने भी पूर्ण रूपे 
से अपने को कृतार्थ कियां। ठहरैने की व्यंवस्था आचार्य मंन्दिर में की गयी थी । सभी का यथोचित, 
स्वागत किया भया । उवते परिवार भगवत्मेरंगांसे इस प्रकारंके धामिक आयोजन करते रहने में अग्रेसर 
रहा है । प्राप्त धन (अर्थ) कां यही श्रेष्ठ संदुपयीग है। ` 


sung sas BASS RSNA NSTIRRR ERR 


षिका राधाबाई मोदी, quit 


भूटानी शरणार्थी stat दारा आयोजित वैदिक विश्व शान्ति 
र मंहायज्ञ सम्पन्न 
समस्त धर्मग्रैमी मानवाधिकार संरक्षक महातुभाव! पत्र पतिका एवं अन्य समाचार माध्यमों से 
आपको विदित ही होगा क़ि-धृदानी सरकार द्वारा व्रिविध वर्वरता पूर्ण अमानुषी यातनाओं से निर्वा- 
सित भुटानी नागरिक जनता विगत तीनं वर्षों से लक्षाधिक संख्या मे, स्वकीय आनुवंशिक चल अचल 
संमंस्त सम्पत्ति से विह्दीन होकर भारत व नेपाल में शरेण लेने को वाध्य हुई हैं, तथा समस्त मानवाधि- 
कोर संरक्षक sur संस्थाओं 2» अपनी सुरक्षा व न्याय प्राप्ति के लिये आतेपुकार के साथ कष्टमय 
जीवन यापनं is रही है । इस स्थिति में भी -ब्ूटानी निर्वासित जनता द्वारा विश्व-मानवआणी की 
शान्ति एवं अपनी संस्कृति वैदिक परम्परा को सुरक्षित रखते के लिये एक “भूटान वेदिक सेवा समिति' 
का पुनगढेत किया गया है । इस समिति द्वारा विश्व ,शान्ति बं अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण ब्रनाये रखने 
के लिये समय समय पर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते आ रहे है । इसी क्रम में उक्त समिति द्वारा 
im S v ३०४६ diy १७ गते से माघ ९ गंते[दि# २५।१२।९२ से २३।१।९३] तक़ एक मासात्मक 
Bam महायज्ञ” का आयोजन. किया गया है। usd “महायज्ञ स्नान समिति” भी 
रही । भारतीय NT is E व धामिक जनता एवं सम्पूर्ण मानवाधिकार प्रेमी स्थानीय 
जनता ता र्थी जनता जनादैन के, सहयोग से यह आयोजन निर्विघ्न सम्पन्न हुआ । जो एक हषे 
का विषय है । 
. परिस्थिति के अनुसार अश्रुतपूत्र यह आयोजन, विश्व शरणार्थी जनता क्री एकता, सहिष्णुता 
वं शान्ति प्रियता आंदि का विशेष परिचायक रहा । एवं आयोजन को अपने उद्देश्य में be T 
संका हैँ 1 ॐ शान्तिः ३ ॥ ह्‌ P आयोजन को अपने उद्देश्य मेंस कहा जा. 
EST प्रत्यक्षदर्शी--चक्रपाणि नेपाल 
सेवाकुळ्ज, वृन्दावन 


प्रथमसूत्रम | EE — ~ २४३ 
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तिरिमसथेसमवगमयति-तस्या: . सर्वेविषयविरक्तंत्वात्‌ ` शांस्त्रपक्षपातविरहाच्च । 
नांप्येस्द्रिथक मत्यक्ष्‌-दोषसूलत्वेन विपरीताथेत्वातू, तन्तुलल्वादेव नान्यान्यपि प्रमा- 
णानि, अतः स्वपक्षताधनप्रमाणाऽनभ्युपगमान्न स्वाभिमतार्थसिङ्धिः ।. , 


तावदिति, निधूतर्निखिलंविशेषा+-संवविशेषेरंहिंता, इमंमर्थम्‌ = शास्त्रमंसम्भाव्यमानदोषं 
प्रत्यक्ष चं संम्भॉव्येमांनंदोबमित्येनंमर्थम | हेतुमाह-तंस्या इति, तस्था:--निर्विशेवानु ते, सा हि 
केमंपि पंदार्थ विषयं न॑ करोतीति कथं Ten एतदर्थवोधंकत्वं स्यात्‌ ?, सर्वविषेयविर्तत्वात्‌=विंषय- 
मात्ररहितेत्वाद्‌==विषयंबिंधयिभवनिहीन्तातं, तेयांनुंमूंत्यों शास्त्र॑स्याऽसंम्भाव्यंमानंदौषत्वबोधने 
शास्त्रपक्षपातित्वं स्यांत्‌ं तेन च निविशेषत्व नं स्यादित्यर्थः । प्रत्यक्षमव्यंत्र प्रमाणं नास्तीत्याह 
नापीति, प्रत्यक्षस्य दोषमूलेकत्वेन विपरौताथं्वंम्‌==विपरीतार्थबौधकत्व त्वयोच्यते qur चे प्रेत्यक्ष हि 
प्रत्युंत शोस्त्रस्येव सम्भाव्यँमानदोषत्वेबोधकं स्यादित्यर्थः, अनुंमांनांदीनि च प्रमाणानि च प्रत्यक्षेमले- 
कार्नि संन्तीति त्वन्मते' विपरीतांथंबोधंकांन्येवेति नं तेषामंप्येतंदर्थवोधकेत्व॑मुपपचते इत्याहः तन्मूलः 
त्वादेवेति । उपसंहरति--अत इति, स्वपक्षसाधनस्यं अदृ तपक्षसाधकस्ये ` प्रभाणंस्याऽस्कीक राज्ञोः 
द तमतंसिद्धिः सम्मवतिं- माणानां मिथ्यात्व॑स्थीकॉराद मिथ्याभूतस्य कार्यकरत्व्सम्मा्त, मिथ्या- 
थबोधेकत्वंस्वौकाराच्चं। | | | IMPR] 
निधूंतनिखिलविशेषी=सब प्रकार के. विशेषणों से रहित, इममेर्थम्‌=शास्त्र में दोष की 
सम्भावनी नहीं और प्रत्यक्ष में दोष की सम्भावना रहंती हैँ इस अर्थ कों अवगत कराते हैं--निविशेष 
अनुभूति, संवेविषय रंहित होती हे, वहः किसी भी पदार्थ को अपना विषया नहीं बनाती है । अंतः वह 
इस अर्थ का ज्ञान कैसे कस सकती है ? विषयविशयीभावः विहींन वह अनुभूति, 'शास्त्र में दोष की 
` सम्भावना नहीं' uf इस अर्थ की बतलांयिगी dur, शास्त्रे का पक्ष करते वाली. होने S शास्त्र पक्ष 
पातित्ती हौ' जायेगी, fex उसकीः नि्रिशेषता ही नः रहने पायेगी । इत्यर्थः । प्रत्यक्ष भीः इसमें प्रमाण 
नहीं है येह कहते हैं--नापीति, प्रत्यक्ष के दोषमूलक होने से. वह विपरीत अर्थ का बोधक होताः है--- 
ऐसा आप कहते हैं, इस प्रकार तो प्रत्यक्ष ही, 'शास्त्र' सम्भाव्यमानः दोषः वाला है? इसका बोधकः कराने 
वाल हो जाथगगः। इत्यर्थः अनुमान आकि प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक हैं, अतः आपके मत में विपरीत 
अर्थं के ही बोधक' होंगे, अतः वे भी. इस अर्थ को. बतलाने वाले नहीं कहे जा सकते-यह: कहते É— 
तन्मूलत्वादेवेति । उपसंहार करते हैं:--अतः इति... अक्व त पक्ष के साधक प्रमाण के ही स्वीकार न होने 
से अद्वौत मत की सिद्धि सम्भव नहीं है । प्रमाणों को आप मिथ्या कहते हैं, मिथ्या: पदार्थं कार्येकर 
“नहीं: होते, साथ ही उन्हें: आप! मिथ्या अर्थ क? बोधक स्वीकार करते हैं-(यह सब असऱङ्गतियाँ आपके . 
मतःमें हैं)। | | 


२९४ ] (श्रीमतीसमलंकृतम) ` अनन्त-सन्देश ` प्रथमसत्रे 
ल विकल रोजच nuns sass याशा 
-व्यावहारिको 


ननु व्यावहारिकप्रमाणप्रभेयव्यवहारोऽस्माकभप्यसत्येव । ` कोयं 

amr? आपातप्रतोतिसिद्धों युक्तिभिनिरूपितों न तथावस्थित इति चेत्‌ ? कि तेन प्रयों- 
CTT no SA प्रतिपन्तेपि यौक्तिकबाधादेव प्रमाणकार्याऽभावात्‌ । . 
व्याबहारिकस्तु प्रमाणप्रमेयव्यवहारास्माक- 
कत्वापत्तिः--शास्त्रप्रमाणेन प्रतिपाद्यत्वादित्याः 


ननु पारमाथिकप्रमाणप्रमेयव्यवहारस्याऽस्वीका रेपि 
मह तमतेप्यस्त्येवेति नाऽद्व तमताभीध्षपदार्थातामप्रामाणिकर 


शङ्कते---नन्विति । व्यावहारिकत्वस्वरूपं पृच्छति--कोयमिति । ननु यस्याऽऽपातप्रतीत्या सिद्धिर्भवति 
युक्तिभिनिरूपणेन च तथावस्थितः=तथासिद्धिनं भवति स व्यावहारिक इत्युच्यते इत्याह--आपातेति 


तथावस्थितः=तथारूपः= प्रामाणिकः | उत्तरमाह--किमिति. एताहशेन व्यावहारिकेण प्रमाणप्रमेय- 
सम्भवात्‌] आपातप्रतीत्या 


भावेन पदार्थेसिद्धिने सम्भवति-स्वयं बाधितत्वात्‌, बाधितस्य साधकत्वा 
प्रमाणतया ज्ञातस्यापि व्यावहारिकत्वेन यौक्तिकबाधः=युक्तिभिवांध आवश्यक एन यौक्तिकबाधे च 
सति प्रमाणतया ज्ञातस्यापि प्रमाणकार्याभावातु==प्रमाणकार्यस्य प्रमेयसाधकत्वस्यासम्भवादित्याह्‌- 
प्रमाणतयेति । तेन ध्रमाणकार्याभावादितिः वान्वय: d 

ननु पदार्थमात्रस्याऽविद्याकार्येत्वाद्‌ यद्यपि प्रत्यक्षवच्छास्त्रमप्यविद्याकार्यमेव . तथापि: प्रत्यक्ष- 
विषयस्य भेदादिप्रपञ्चस्य “नेह नानास्ति” “एकमेवा द्वितीयम्‌ इत्यादिशास्त्रेण बाधो . भवति 


वि ६0 Se NN 
कहो कि परमार्थरूप में प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को स्वीकार नहीं करने पर भी व्यावहारिक 

` प्रमाण प्रमेय का व्यवहार अद्वैत मत में भी स्वीकार्‌..किंया ही जाता है. अतः अद्व तमत के अभीष्ट 
. पदार्थों की अप्रमाणिकंता की आपत्ति नहीं कही जा सकती । शास्त्र प्रमाण प्रतिपाद्य होने से-इस 
प्रकार की आशङ्का करते है--नन्विति । व्यावहारिक स्वरूप को पूछते हैं-कोऽयमिति कहो कि-- 
जिस वस्तु की आपात प्रतीति से सिद्धि होती हो और युक्तियों द्वारा निरूपण करने पर वैसी प्रमाणिक 
सिद्धि न रह जाती हो, उस वस्तु को व्यावहारिक कहते हैं--यह निरूपण करते हैं--आपातेति-द्वारा l 

. तथावस्थितः=तथारूपा==प्रमाणिक | इस कथन का उत्तर देते हैं. किमिति, इस प्रकार के व्याव- 
हारिक प्रमाण प्रमेय भाव के द्वारा पदार्थ की सिद्धि सम्भव नहीं होती । जव. वह व्यावहारिक होने से 
उत्तर काल में स्वयं ही बाधित होता है तब वह किसी का भी साधक कंसे बन सकता है। आपात- 
प्रतीति से प्रमाण रूप में ज्ञात का भी व्यावहारिक होने से युक्ति द्वारा बाध आवश्यक हो जाता है । 
युक्ति द्वारा वाध होने पर प्रमाण रूप में ज्ञात भी, प्रमेय का साधक नहीं बन सकता । इसे निरूपित 
करते हैं-प्रमाणतयेति i 
कहो कि पदार्थमात्र अविद्या का कार्य (=जन्य) होने से, यंदि प्रत्यक्ष की तरह शास्त्र भी 


अविद्या का ही कार्य है, तथापि प्रत्यक्ष favore आदि प्रपञ्च (जगत्‌) का 'नेह नानास्ति” 


QUT, ] श्रीभाष्यम्‌ | [ wx. 
oM ME 
अथोच्येत-शास्त्रप्रत्यक्षयोद्ठ योरप्यविद्यामूलत्वेपि प्रत्यक्षविषयस्य शास्त्रेण बाधों 

इश्यते, शास्त्रविषयस्य सदऽद्वितीयस्य ब्रह्मणः पश्चात्तनबाधादशंनेन निविशेषात्नुभ्रतिमात्रं 
WE परमार्थं इति, तदयुक्तम्‌-अबाधितस्यापि दोषमूलस्याऽपारमार्थ्यनिश्चयात्‌, एत- 
दुक्तं भवति-यथा सकलेतरकाचादिदोबरहितपुरुषान्तरागोचरगिरिगुहासु वसतस्तेमिरिक- 


जनस्याऽज्ञातस्वतिमिरस्य सवस्य तिमिरदोषाविशेषेण दविचन्दरज्ञानसवशिष्टं जायते, तत्र न . 


णव MES Af, SESS Fa RNV NN ERA — nett 
शास्त्रप्रतिपाद्यस्य तु सतोऽद्वितीयस्य ब्रह्मणः पश्चातु=ताहशाद्व तज्ञानानन्तरं बाधो न. भवतीति बाधा- 
भावास्विविशेषानु ३ तिमात्र ब्रह्म॑ व परमार्थस्तदति रिक्त qd मिथ्येत्याशङ्कते-अथेति । परिहरति- 
तदयुक्तमिति, अबाघितस्यापि घटस्याविद्यादोषमूलकत्वेन यथा न परमार्थेत्वं त्वया स्वीक्रियते तथैवा- 
ऽवाधितस्यापि शास्त्रस्य दोषमूलकत्वेन परमार्थत्वं न सम्भवति शास्त्रदोषमूलकत्वेनैव . शास्त्रप्रतिपा- 
स्य निविशेषब्रह्मणोति परमार्थेत्वं न सम्भवति शुक्तिरजतवदित्यर्थः । “स्वाभिप्रायं विशदयति--एत- 
दुक्तमिति, प्रकाशवत्स्थले नगरादौ वसतां मध्ये एकस्य दोषवशाद्‌ द्विचन्दरज्ञाने जाते एकचन्द्रज्ञानवतां 
ज्ञानेन द्िचनदरज्ञानं बाधिते भवति, ये च सकलेतरकाचा दिदोषरहितपुरुषान्तरैरगम्यासु गिरिगुहासु 
वसन्ति तैमिरिका:=तिमिरदोषवन्तो जनास्तेषाम्‌ “वयं तिमिरदोषवन्तः' इति ज्ञानं न सम्भवति . 
ताहशदोषनिर्देशकस्य तिमिरदोषरहितजनस्य तत्राभावादिति तांहशगिरिंगुंहोसु: वसंता. सवेषामपिः 


'एकमेवा द्वितीयम्‌? यहाँ अनेक कुछ नहीं--एक अद्वितीय-ब्रह्म . ही सत्य है-इत्यादि शास्त्र के द्वारा 
वाध होता है, शास्त्र प्रतिपाद्य अद्वितीय सद्ब्रह्म का अद्वैत ज्ञानानन्तर बाध नहीं होता है । .अतः 
बाध न होने से निविशेष अनु ति मात्र ब्रह्म ही परमार्थ है, इस ब्रह्म के अतिरिक्तं सब कुछ मिथ्या . 
है--ऐसी आशङ्का करते & अथेति। इस आशङ्का का परिहार करते हैं-तदयुक्तमिति, बाध रहित 
घट को अविद्या दोष मूलक होने से जिस प्रकार आप परमार्थं स्वीकार नहीं. करते वैसे ही दोषमूलक 
होने के कारण बाध रहित शास्त्र को भी यथार्थ नहीं कह सकते, शास्त्र के दोष मूलक होने से शास्त्र 
प्रतिपाद्य निविशेष ब्रह्म भी परमार्थ नहीं हो सकता । उदाहरण देते हैं--जैसे शुक्ति (सीप) में रजत 
` परमार्थ नहीं होता (भ्रमवश शुक्ति चांदी प्रतीत होती है) । अपने अभिप्राय़ को स्पष्ट करते हे 
एतदुक्तमिंति, प्रकाशयुक्त स्थल नगर आदि में रहने वालों में किसी एक व्यक्ति को दोषवश दो चन्द्रमा 
दिखलाई पड़ने पर भी, एक चन्द्रमा है-इस प्रकार के ज्ञान वाले व्यक्तियों के ज्ञान से 'दो चन्द्रमा” 
` को ज्ञान बाधित दोता है । जो समस्त दोष रहित पुरुषों से अगम्य पेत गुफाओं में रहते हैं वे तैमि- 
रिक अर्थात्‌ अन्धकार दोष वाले जन, हम तिमिर दोष से युक्त हैं, यह नही जान्‌ पाते क्योंकि वहाँ 
उनके उस दोष को बताने वाला कोई तिमिर दोष रहित व्यक्ति नहीं है, अतः बेसी गुफा में रहने वाले 


अनन्त-सन्देश [ प्रथमसूत्रम्‌ 


— ML क कामम फल काक क का - 


२५६ | (श्रीमतीसमल॑कृत) 
————— Edad 


दाधकप्रत्ययोस्तीति न तत्‌ मिथ्या न भवतीति तहिषयभूत चन्द्र द्वित्वमपि मिथ्येव, दोषो 
ह्ऽयथाथ्ञानहेदुः, तथा ब्रह्मज्ञानमविद्यामूलत्वेन बाधकज्ञानरहितमपि स्वबिषयेण ब्रह्मणा 
सह मिथ्येवेति, भवन्ति चात्र प्रयोगा:--विवादाध्यसितं ब्रह्म मिथ्या अविद्यावदुत्पन्नज्ञान- 
(विषयत्वात्‌ प्रपचवत्‌, ब्रह्म मिथ्या. मिथ्याज्ञानविषयत्वातु प्रपः्चवत्‌, ब्रह्म मिथ्या असत्य- 
duum PANT. 0. o 225 .. ——— गु प्रपःचैवदेव । 


__तिमिरदोषानिशेषेणाऽविशिष्टम्‌=एकरूपं दिचन्दज्ञानमु--'वौ we! इतिज्ञानं जायते तस्य ज्ञानस्य 
बाधोपि च भवति तत्र-दोषरृहितमुरुषस्याभावात्‌ तथा च ताहश द्विचद्रज्ञानमबाधितमपि मिथ्या न 
भवतीति नास्ति कि तु मिथ्येवेति स्वीकार्य ताहशमिथ्याज्ञानविषयत्वेन .चन्द्रद्वित्वमपि मिथ्येव-अथथा- 

थैज्ञानहेतुभूतस्य दोषस्य सत्त्वातु दोषस्य चाऽयथार्थज्ञानहतुत्वात्‌, S3 निविशेषब्रह्मज्ञानमपि,बाधक- 
प्रत्ययरहितमपिं दोषमूलकशास्त्रजन्यत्वेन मिथ्या,. ताहंशमिथ्याज्ञानविषयत्वेन निविशेषब्रह्मापि 
भिथ्येव सम्भवति । अत्रानुमानप्रयोगाच प्रदर्शयति--भवन्तीति विवादाध्यासितस्‌=विप्रतिपत्तिविष- 
वो >पक्षमत निविशेषं ब्रह्म मिथ्या, यथाऽविद्यादोषवति पुरषे अविद्यादोषमूलकत्वेना$विद्यादोषवता. 
वा प्रभागेनोत्सन्नं यज्ज्ञानं ताहशज्ञानविषयत्वात्‌ प्रपञ्चो मिथ्या तथा निविशेषं ब्रह्मापि मिथ्या शास्त्र- 
जत्य द तज्ञानस्याप्यविद्यावदुत्यत्नज्ञानत्वात्‌ । द्वितीयप्रयोगमाह- ब्रह्म ति ठृतीयप्रयोगमाह==ब्रह्म ति 


सभी को तिमिर क्षेष के कारण एक रूप “दो चन्द्र हैं” यह ज्ञान . होता है, ईस ज्ञात्त का केभी बाध भी 
नहीं होता क्योंकि वहाँ सभी व्यक्तियों की आँखों में वह अन्धकार दोष है जिसके कारण. उन सबको. . 
दो चन्द्र दिखलाई पडते हैं दोष रहित कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं है जो यह बतला सके कि भाई 
चन्द्रमा एक है, दो नहीं आपके नेत्र में ही विकार है जिसके कारण एक के स्थाने पर दो चन्द्रमा 
ई पड़ रहें हैं, यहाँ इस प्रकार द्विचन्द्र ज्ञान अबाधित होता हुआ भी, मिथ्या नहीं है सत्य है 
कहा जा सकता वह परमार्थत मिथ्या ही है, यह स्वीकार करना चाहिए, ताहश मिथ्या ज्ञान 
विषय होने से चन्द्रद्वित्व (चन्द्रमा का दो रूप में प्रतीत होना) भी मिथ्या ही है, क्योंकि--वहाँ 
कारो “नैत्रो में तिमिर दोष” विद्यमान है, दोष सदा अयथीर्थ ज्ञान का ही कारण. 
रहते कभी यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार निविशेष ब्रह्मज्ञान, बाधक ST 
भीः दोषमल शास्त्र से उत्पन्न होते के कारण मिथ्या है. और इत प्रकार के मिथ्या ज्ञान 


i अविद्या दोषयुक्त पुरुष. में, अविद्यामूलक अथवा अविद्या. दोष वाले: 
बनने बाला प्रपञ्च मिथ्या होता है, वैसे ही निर्विशेष ब्रह्म भी मिथ्या: 
ब्रह्म विषयक): sig ज्ञान. भी अविद्यामूलक उत्पन्न ज्ञान. हैः 
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पीछे का शेष दृश्य-मंच के बाँई ओर मंच पर श्रीबष्णवाचायंगग एवं प्रेस, उपस्थितं महानुभाव । 
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नियम-यह पत्र शुद्ध पारमाथिक पथ का पथिक है । 


व्यवस्था सम्बन्धी 
१--पत्र प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है । 


२--इस पत्र की वापिक भेंट देश में २०) रु० होगी 


३--जो सज्जन इसको एक समय में २०१)₹० भेंट 
प्रदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, 
यह पत्र.उन्‍्हें आजीवन मिलता रहेगा । 


४--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त 
न कर सके, उन्हे कार्यालय को पत्र लिखकर 
कारण जान लेना चाहिये यदि अङ्कु नही भेजा 
गया होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया 
गया है तो उसकी जानकारी दी जायेगी । 
५--व्यवस्था सम्वन्धी सभी पत्र-व्यवह्दार नीचे 
. लिबे पते पर करना चाहिये । 
- व्यवस्थापक-- 


श्रीवेङ्कटेश देवस्थान 


८०/८४ फणसवाड़ी, बम्बई--२ 


पत्र व्यवहार के पते 


सम्पादक सम्बन्धी 


१--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति 


प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कवितायें ही 
प्रकाशित हो सकेगी । 
२-लेख स्पष्टतया कागज के एक ओर लिखकर : 
भेजना चाहिये । 
३--लेखों के घटाने-बढ़ाने, छापने न छापने आदि 
का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । j 
सम्बन्धित-पत्र सम्पादक | 
अनन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ०प्र० के पते पर 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 
भिल सके । ; 


५--व्रिवादास्पद एवं अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे, 
६--किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक 


MES 
नहा होंगे । 


७-+सग्पादक सम्बन्धी समस्त लिखा-पढ़ी इस पते 


पर करनी चाहिए । 
सम्पादक 
श्रीरङ्गनाथ प्रेस 
वृन्दावन-२८११२१ (मथुरा) SoHo 


इस पत्र के व्यवस्थापक ud मालिक श्रीवकटेश देवस्थान ८०/८४ फणसवाड़ी, बःबई-२ ने सम्पादक 


do श्रीकेशवदेव शास्त्री द्वारा श्रीरंगनाथ प्रेस, रंगजी का पश्चिम कटरा, वुन्दावनते छपवाकर प्रकाशित किया । 


"om 


